कु 


0.3 85 


युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में 
भगवान श्री कृष्ण ने 
अर्जुन को जो उपदेश दिया था, 
वह 'गीता' के नाम से 
विठ॒व विरव्यात है | 


'गीता' वेददास्त्र और उपनिषदो 
का सार है इसलिए हिन्दू-धर्म 
के श्रद्धेय ग्रन्धों में... 

इसका विशेष महत्व है | 
संस्कृत मूल-पा० के साथ 
सरल सुबोध अनुवाद भी 

प्रस्तुत किया जा रहा है। 


डायमण्ड पाक्षेट बुक्स में 


धार्मिक सीरिज् की अन्य पस्तओं 
के साई बाबा एक त्तमत्कारिक!-वपर्विल 
के सिरडो के साई बाबा 

# माता वृष्णो देवी 

७ स्वामी विवेक[नन्द 

१३ सेन्तीबी माता 

के भगवार थ्रोराम 

कै भयवान शरींकुए पुर 

52 रामायण 

कं महाभारत 
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€ प्रकाशका पीन 

बरकाशक 

डायप्रण्ड पकेट वुकक्‍्स 
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हित, एाशनब्राशता अाव्डाां 


श्रीपरमात्मने लमः 
अथ श्रीमद्भगवद्गीता 
भाषाटीकासहित 
प्रथमोध्ध्यायः 
घतराष्ट्‌ उवाच 
पमक्षेत्रे कुरुक्षेत्र समवेता युयुत्सवः । 
मामकाः पाण्डवाश्वेव किमकुबेत संजय ॥१॥ 
धृतराष्ट्र बोला, हे संजय ! घर्मभूमि कुरुक्षेत्रमें 
इकट्ठे हुए युड्धकी इच्छात्राले मेरे और पाण्डुके 
पुत्रोंने क्या किया १ ॥ १ ॥ 
सजय उकाच 
दृष्टवा तु पाण्डवानी- व्यूढ दुर्योधनस्तदा। 
आवचायमुपसंगम्य राजा वचनं॑मत्रवीर ॥२॥ 
...._ इसपर संजय बोला,उस समय राजा दुर्योधनने . 
व्यूहरचनायुक्त पाण्डवोंकी सेनाको देखकर और 
द्रोणाचार्यके पास जाकर बह बचन कहा॥ २ ॥ 








हे आचाय ! आपके बुद्धिमान शिष्य हुपदुपत्र छुछध- 
आम्नद्वारा व्यूहाकार खंड़ी की हुईं पाण्डुपुत्नोंकी इस बड़ी 
भारी सेनाको देखिये ॥ 3३.॥॥ 
महेप्वोम औमाजततपा:युत्रि ॥; 
युयुधानी >कियभ..इपदअ महारथः ॥ हर 
३ शर सेतामे, बड़े-के घुनुपोवाले यड़में भीम: 
अजुनके समान बहुत से शूरवीर हैं, जैसे: सत्य और 
विराट तथा महारथी राजा द्रपद ॥ 8 ॥ 
३ 








कर्ता हू कक ब्त चन्की 

४8 ध४कत, चकतान ते 20४0 
पुरीजितकुन्तिभाज अरे स्ुप्यीमि अठ शन्क॥ ५। 
इधिमस्युशर विक्र्स उत्तम जिस पिन 5६ क्र 
शी्मद्रों' ड्रीपिदेयीश आते शव घाव दी 


और पराक्रमी यूत्र मन्यु तथा बलवान्‌ उत्तमौजा, 


अध्याय .? 3 


सुलाफा अल ली; गोहीके: 
सुबू:ही महाएवी है।॥ ा।5 आर त्कोफोर जाट 
अम्माकंज विशिष्त ये तानिब्रोधदिजो शजेः एफ 
नाग्रका मम। सेल्फस्मससंज्ञाक वान्जबी मि- ते ४५४: 
हे बआइपओए: हमे पक्षमें भी:जी-जो मश्नान हैं: 
गाए हपसक होन्पे-आते जालेके लस्म) 
सेनाके जो-जों सेनापति हैं, उनको कहता है.3६ * ॥ 
भफ्मीफ़श्र कणश् कापश्:समिकिजय/र 
अश्वत्यामा 'विक्र॒गश्न; मोमदत्िस्तभेव्र 5 
एक .बेशहप्तार आए और खिलक ओम ड़ 
09] / और ४ हि ५0 ८257. जुडे पी 
लाए, किए सर मत कप पत्र जि भत्र.॥ <॥ 
जन्पेज हब: जाराम॒दधेल्थकर्ती बिता+ 
त्ीकसबपरतसफ:5 सब ऊयर्वीकरारइदा: फेलीए 
ह्वाढ़ तक्षाप्कोर >भीःगहुनि शेहब्वीरी अभेकामकाएके 
शबस्म-अखोंसे युक्त मेरे लिये जीवनंकी /अश्षिकी 
त्यागनेवाले सब-के-सब युडमें चतर हैं ॥ ५ ॥ 





अपयांप तदस्माकं बल भीष्माभिरक्षितम्‌ । 
पयाप्तं तिदमेतेषं बल भीमाभिरक्षितम ॥१०॥ 

ओर भीष्मपितामहद्वारा रक्षित हमारी वह सेना 
सब प्रकारसे अजेय है ओर भीमद्वारा रक्षित इन 
लोगोंकी यह सेना जीतनेमें सुगम है॥ १० ॥ 
अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः । 
भीष्ममेवाभिरश्षन्तु भव॑न्तः से एवं हि ॥११॥ 

इसलिये सब मोचोपर अपनी-अपनी जगह स्थित 
रहते हुए आपलोंग सब-के-सब ही निःसन्देह भीष्म- 
पितामहकी ही सब ओरसे रक्षा करें ॥ ११ ॥ 
तस्य संजनयन्हर्ष कुरुंवृढः पितामहः । 
सिंहनादं विनद्योच्चः शंखंदध्मो प्रतापवान्‌ ॥ ! २॥ 

इस प्रकार द्रोणाचार्यसे कहते हुए दुर्योधनके 
/ बचनोंको सुनकर कोरवोंमें वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह 
भीष्मने उस दुर्योधनके हृदयमें हषे .उत्पन्न करते 
हुए उच्चरसे सिंहकी नादके समान गजजकर दाह्ल 
-बजाबा ॥ *२२ ॥| 


अध्याय १ प्‌ 


ततः शांखांश्र भेयश्र पणवानकगोमुखाः । 
सहसेवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलो5भवत्‌॥ १ ३॥ 
उसके उपरान्त शह्ुु और नगारे तथा ढोल, 
मृदड़ ओर नृसिहादि बाजे एक साथ ही बजे, उनका 
वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ ॥ १३ ॥ 
ततः खेतेहयेयुक्ते महति स्थन्दने खितो। 
माधवः पाण्डवश्ेव दिव्यो शंखो प्रदष्मतुः ॥ १४॥ 
. इसके अनन्तर सफेद घोड़ोंसे युक्त उत्तम रथमें 
बैठे हुए श्रीकृष्ण महाराज और अजुनने भी 
अलोकिक हदाह्न बजाये ॥ १४ ॥ 
पावजन्य हृषीकेशों देवदत धनंजयः । 
पोण्डूं दष्मो महाशंखं भीमकर्मा वृकोदरः ॥ १५॥ 
उनमें, श्रीकृष्ण महाराजने पाग्चजन्य-नामक राझ्ठ 
और अजुनने देवदंत्त-नामक शहु बजाया, मयानक कर्म 
वाले भीमसेनने पोण्ड-नामक महादाह्लन बजाया॥ १ ५॥ 
अनन्(5छए्ट राजा कुन्ती पुत्रो युपिष्ठिरः । 
नकुलः सहदेवश्र सुधोषमंणिषुष्पको ॥१६९॥ 
कुन्तीपुत्र राजा युधिष्ठिरने अनन्तविजय-नामक 


श्रीमद्भगवद्गीता 
 #््ाकानशण छड़फ छालाए़ न्‍् 
शूज्ः 3। 2 20328 पकने ६47) | ६ ।0 052 हिट 
मणिपुष्पर्क नाम॒वाल दइू है 22 | कैश, 
कीशयश्र परमेप्वास शिखा दी चसहारभः है. 
धृष्टयुम्ना विरासश्र साट्याकशापर[ाजित: ॥ * 


श्र्ठ, नुपताला कासिराज . आर >महारथ 
हर सक पी पक प्‌ 
शिख भर ध दा 
ञ हित सा क ४९००, 
जय सीलाकिएी १४): 
४8. के प्र हम है] 5० ४ ६35 


दुपदा[, द्रापदेयाश्व सपर:: फ्थवा 


के हम 


रु 

सीभढ & फाप्£५ ६ हे रन मर व, 
अमेहाबाह: शंखून्दे न: उप शक 22 
| ओर [अ 5] । 4, । प्र ५८ 
तथा राजा हंपद ओर॑ दापदीक पीचों पन्र 5: 
कि कक । ६ पु 
बड़ी भुजाबीरी पुभदीपज अधिम+्य इन संस है 
लिन # अलिफियिली/ शक वीकिजओ हिट 87 

मत्त पा कक 2. 5 ८ 

#धीगी पीतरो शशि हदयंशनि वे क्ररिय 

नंभश्र विंवी वे तुमुजें उतननाइय लत हथि 
॥/ 'औरालाइल छ म्नक्नाका मा व्द्मेए जाकाओ: ओर 
थिवीके औगीशीद्रामितिआताला कातीआंक 
बे (मिल किकिापिकि)त ॥ 7559. फू 

अथ,उ्तम्ितानश सारा जग भजन 
प्रवतत -शब्रमपात धलस्यम्य पाण्डयः ॥२५। 









हु 
/ 
>ा ४ 
आड्ताप ् 
6949 


अध्याय १ 





है। बकरा क्रीफित्टपजर्त: अप अल छुआ 


20727 22222 डर शी ले सिटी 
तेतशिक सबक पर्मंध आडाकर हवोकिश अीकरणा 


॥ कद है हद है ०५ + ७३ ७९ आओ 22 ७४४ (888, पलट ३ कै. 7 कर्ज दाह 


महाराजल यह त्चन कहा, है >अच्य अ्सुल ट भूड * ६ थक 


कक १५ के या ९४ 48 3 का मनी रत हा 
ध्ट्् डा र०/5 2 १४ 44%; € ज4 (5. 


दोनो सनाओक बीसमें खड़ा करेगे. ४१:७४.) 


हे 


यावदेताबिरीशेः ढ़ यो दुख मनतश्िकृत ईफड क 
केमवाउवहनत यो क्यम्स्सिक/ परिका 


82687 





रह 





कै 


क्जिककिनकेलआथि आंड करसी योस्थस्हे फट ॥ 
पार ॒ धर भत्ते पति /गाधानत 
पाता दवेध् /पियोसिकी भिय॥8 सॉः है 

; सा यकी । जुट हू कक नह 
|] 2 रजाफिग >38:4 8. नह ०, , | ४7० 
् 5] 


.. 2 & पक 2 ९ 
युद्ध करनेत्रालोका में देखूँगा 





श्रामड्भगवद्रीबां 
संजय उवाच 

एवमुक्तो ह्षीकेशों गुडाकेशेन भारत । 
नेवी रुमयोम॑ध्ये स्थापयिता रथोत्तमम्‌ ॥२४॥ 
भीष्यद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम्‌ । 
उवाच पाथ पश्यत दापट्रताएउजपदाए २५ 

संजय बाला, है धृतराष्ट्र !अजुनद्वारा इस प्रकार 
कहे हुए महाराज श्रीकृष्णचन्द्रने दोनों सेनाओंके बीचमें 
भीष्म ओर द्रोणाचार्यके सामने और संपूर्ण राजाओंके 
सामने उत्तम रथको खड़ा करके ऐसे कहा कि हे पाथे ! 
इन इकट्ठे हुए कोरवोंको देख ॥ २४-२५ ॥ 
तत्रापश्यत्सथितान्पा्थं: पितुनथ पितामहान्‌ । 
अद्दाष्टप्याहुण न्धात॒न्पष्ट 522 न्सखींसथा ।| 
चशुरान्सुहृदश्चेव सेनयोरुभयोरपि । 
.. उसके उपरान्त पृथापुत्र अजुनने उन दोनों ही 
सेनाओंमें स्थित हुए पिताके भाइयोंको, पितामहोंको, 
आचार्योको, मार्भोको, भाइयोंको,पुत्रोंको, पोत्रोंकी तथा 
मित्रोंकों ,सस॒रोंको ओर सहदोंको भी देखा ॥ २ ६-२७॥ 
तान्समीक्ष्य स कोन्तेयः सर्वान्बन्धनवस्थितान्‌ ॥ 
कृपया परयाविष्टो. विधीद्मिदमब्बीत्‌ । 


अध्याय १ है 


इस प्रकार उन खड़े हुए संपूर्ण बन्धुओंको 
देखकर वह अत्यन्त करुणासे युक्त हुआ कुन्तीपुत्र 
अजुन शोक करता हुआ यह बोला ॥२७-२८॥ 
अजुन उकाच 
इष्लेमं खजन॑ कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्‌॥२ ८॥ 
सीदन्तिमम गात्राणिमुखं च परिशुष्यति। 
वेषथुश्र शरीरे मे रोमहषेश्न जायते ॥२६॥ 
हे कृष्ण | इस युड्धकी इच्छावाले खड़े हुए 
स्वजन-समुदायको देखकर मेरे अड़ शिथिल हुए जाते 
हैं और मुख भी सूखा जाता है ओर मेरे शरीरमें 
कम्प तथा रोमाश्व होता है ॥ २८-२९ ॥ 
गाण्डीवं संसते हस्तालक्वेव परिदह्मते । 
न च शकनोम्यवस्थातु म्रमतीव च मे मनः ॥ ३ ०॥ 
तथाहाथसे गाण्डीवधनुष गिरता हैं ओर खचा भी 
बहुत जलती है तथा मेरा मन भ्रमित-सा हो रहा है 
इसलिये मैं खड़ा रहनेको भी समथे नहीं हूँ॥ ३० ॥ 
निमित्तानि व पश्यामि विपरीतानि केशव । 
न च श्रेयोःनुपश्यामि हला खजनमाहवे ॥३ १॥ 


१० श्रीमद्भगवद्ीता 
| $ छा मिक्स ५, 
और हु केशत्र! लक्षणोंका भी विपरीत ही देखता हूँ 
तथा सदमे अपने कुक मारकर कल्याण भी नहीं 
दखिमी के शाह कुछ मिाण्कक हस्त हर इकाकृड 
न कीर्बश्षेपिंजय कष्णन कशपयंस्पु बलि।क ॥ 
कि नो राज्येन गोविस्द पके: भीगे जीवितेन वा ॥ 
० “शहहें #काधप नकल नही बादनाओर यह 
तथा सर्खोक्ीशनीमहीकादंताए केगिलिद ।हमंस्सीयगेः 
बीए अधी उनिगडे काकामोंगोंके ऑिजीयनो 
कुद्ठा ध्यान किया ेकिआए प्राद | एक 5 
केंतमर्के कादक्षितृं नो एाक्भागार सुखानिल 3 
'हमे5वस्थिती यड़े काम सफाआामदातिक: 
बक्नों कि: इसे: जिनके िश परम - जग 
खा।हइक्‌ हा अन्त के 5 | 
० ६ फनिग: 2 मा पु 
था पवार, 522. 
तडा: वृद्ारा: पीजी स्याला: मम्दन्वनस्तथा ॥। 
जा कि. ग्रंसुजन जन, तऊ, चाच, लेके आर 
बस हा दौदी, मामा, ससुर, पति, लोडे तथी और 
भा 


सर्मशी छत हिट ही 
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कम कीत दोष मित्र सच यॉतकिंप |#३८।। 
वियक्छिंमतेधशनितिह९ बह लीग कुल नीक्षमे 


१६ श्री." गषक्ञाता 

कृत दोषको ओर मित्रोंकर साथ विरोध करनेमें 

बापको नहीं देखते हैं ॥ २८ ॥ 

कृथ न ।यमस्मामिः पापादस्मानिवात, मं । 

कुलक्षयकृतं दोष प्रपश्यद्धिजेनादन ॥३६॥ 
परंतु हे जनादन ! कुलके नाश करनेसे होते 

हुए दोषको जाननेवाले हमलोगोंको इस पापसे हटनेके 

लिये क्‍यों नहीं विचार करना चाहिये ॥ ३५९ ॥ 


कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः । 

धरम नष्टे कुलं -त्स्नमपर्मोडमिभवेत्युत ॥२०॥। 
क्योंकि कुलके नाश होनेसे सनातन कुलघमे 

नष्ट हो जाते हैं, घर्मके नाश होनेसे संपूर्ण कुलको 

पाप भी बहुत दबा छेता है ॥ ४०-॥ 

अधर्माभिभवार *ण भदु स्‍करन्‍्ऊ कुलखियः । 

स्रीषु दुशसु वाष्णेंय जायते वर्णसंकरः॥४ श॥ 
तथा हे कृष्ण ! पापके अधिक बढ़ जानेसे कुलकी 

ख््रियाँ दषित हो जाती हैं ओर हे वाष्णेय ! स्तलियोंके दृषित 

होनेपर वर्णेसंकर उत्पन्न होता है ॥ ४१ ॥ 


अध्याय १ श्छ 


संकरो नरकायेव कुछबनानां कुलस्थ व । 
पर्तान्ति पितरों होणं लुप्तपिण्डोदकर्करियाः ॥०२॥ 
और बह दर्णसंकर कुलधातियोंकों और कुलको 
नरकमें ले जानेके लिये ही होता है। लोप हुई पिण्ड 
ओर जलकी क्रियावाले इनके पितरलोग- भी गिर 
जाते हैं ॥ ४२ ॥ | 
दोपरेते! कुलष्नानां वर्णसंकरकारके: । 
उत्सायन्ते जातिधर्मा:कुल्पर्माश्व शाथ्ता॥ 9 ३॥ - 
और इन॑ वर्णसंकरकारक दोषोंसे कुलघातियोंके 
सनातन कुलधम और जातिधम नष्ट हो जाते हैं॥४ ३॥ 
उत्सन्नकुल्धर्माणां मनुष्याणां जनादन । 
नरके४नियतं गसों भवतीएनुशुश्रुम ॥००॥ 
तथा हे जनाईन ! नष्ट हुए कुलधर्मवाले मनुष्यों 
का अनन्त कालतक नरकमें वास होता है, ऐसा 
हमने सुना है ॥ ४७४ ॥ 
अहो बत महत्यापं कतु व्यवसिता वयम्‌ । 
यद्राज्यसुर्ल "न हन्तुं म्वजनमुच्यताः ॥४५॥ 
अहो ! शोक है कि, हमत्मेग बुच्मान्‌ होकर भी 


१८ श्रीमद्धगवद्गीता 


महान्‌ पाप करनेको तैयार हुए हैं, जो कि, राज्य 
ओर सखके लोभसे अपने कुछको मारनेके लिये 
उद्यत हुए हैं ॥ ४५ ॥ 


यदि मामप्रतीकारमशर्स शशस्रपाणणयः। 
धातेराशू रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्‌ ॥०९॥ 
यदि मुझ शखस्त्रहित, न सामना करनेवालेको 
शख्नरधारी धृतराष्ट्रके पुत्र रणमें मार तो वह मारना सी 
मेरे लिये अति कल्याणकारक होगा ॥ १६ ॥ 
संजय उवाच 
एवमुक्लाजुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत । 
विसृज्य सदर चाप शोकसंविभमानसः ॥०७॥ 
संजय बोला कि, रणमभूमिमें शोकसे उद्वित्म 
मनवाला अजुन इस प्रकार कहकर बाणसहित धनुष- 
को त्यागकर रथके पिछले भागमें बेठ गया ॥४ ७॥ 
3» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासयनिपत्सु अह्मवियायां 


योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंबदिडजुनविपाद- 
योगो नाम प्रथमोड्ष्याय: ॥ १ | 
+_-+>र5रपुंब्मट[9९००---- 


हरि! ३० तत्सत्‌ हरि; 3० तत्सत्‌ हरिः 3० तत्सत 


४» श्रीपरमात्मने नमः 
अथ द्वितीयो5ध्यायः 
चजय उकाच 
ते तथा कृपयाविष्टमश्नुपणाकुलेक्षणम्‌ । 
विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसदनः ॥ १ ॥ 
संजय बाला कि, पूर्वोक्त प्रकारसे करुणा करके 
व्याप्त ओर आँसुओंसे पूर्ण तथा व्याकुछ नेत्रोंवाले 
शोक्युक्त उस अजुनके प्रति मगवान्‌ मधुसूदनने 
यह वचन कहा ॥ १ ॥ 
श्रीभगवानवाच 
कुतस्ता कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम । 
अनाय॑जुश्मखग्यमकीतिकरमजुन ॥ २ ॥ 
हे अजुन ! तुमको इस विषमसलमें यह अज्ञान 
केस हेतुसे प्राप्त हुआ ? क्‍योंकि यह न तो श्रेष्ठ 
पुरुषोंसे आचरण किया गया है, न खर्गको देने- 
वाला है, न'कोर्तिको करनेवाल्‍्ल है॥ २ ॥ 
उजब्य भा सर गमः पार नंतत्वस्यपपथते । 
श्वुद्र हृदयदोबल्यं त्यक्वोत्तिष्ठ परंतप ॥ ३ ॥ 
इसलिये, हे अजुन ! नपुंसकताको मत प्राप्त हो 


२० श्रीमद्भगवद्गीता 


यह तेरेमें योग्य नहीं है, हे परंतप ! तुच्छ हृदयकी 
दुबेताकों त्यागकर युडके लिये खड़ा हो ॥ ३ ॥ 
अजन उवाच 
केथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसदन । 
इषुमिः प्रति योत्यामि परजाहावरिसदन ॥ 9 ॥ 
तब अजुन बोला कि, हे मधुसूदन ! में रण- 
भूमिमें भीष्मपितामह ओरे द्रोणाचार्यके प्रति किस 
प्रकार बाणों करके युद्ध करूँगा, क्‍योंकि हे 
अरिसूदन ! वे दोनों ही पूजनीय हैं ॥ ४ ॥ 
गुरुनहता हि. महानुभावान्‌ 
श्रेयो भोक्तु भेश्यमपीह लोके । 
हलाथकामांस्त_ गुरूनिहेव 
भज्जीय भोगान्रुधिरप्रदिग्धान्‌ ॥ ५ ॥ 
इसलिये इन महानुभाव गुरुजनोंकी न मारकर 
इस लोकमें मिक्षाका अन्न भी सोगना कल्याणकारक 
समझता हूँ, क्‍योंकि गुरुजनोंको मारकर भी इस 
लोकमें रुघिरसे सने हुए अथे ओर कामरूप भोगों- 
को ही तो भोगूगा ॥ ५ ॥ 


अध्याय २ & १4 


न चेतदिदाः कतरन्नो गरीयों 
यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः । 
यानेव हला ने जिजीविषाम- 
स्तेः्वस्थिताः प्रमुखे धात॑ राष्टड॥ ६ ॥ 
और हमलोग यह भी नहीं जानते कि हमारे लिये 
क्या करना श्रेष्ठ हे अथत्रा यह भी नहीं जानते कि हम 
जीतेंगे का हमको वे जीतेंगे ओर जिनको मारकर 
हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही घृतराष्ट्रके पुत्र 
हमारे सामने खड़े हैं ॥ ६ ॥ 
कापण्यदोषोपहतखभाव 
एच्छाम ला पर्मंसमढचत्ता: । 
यच्छेयः स्थान्रिश्रितं बूहि तन 
गिष्यस्ते5ह शाधि मा लां प्रपन्नम॥। ७॥ 
इसलिये कायरतारूप दोष करके उपहत हुए 
स्रभाववाला ओर धमके विषयमें मोहितचित्त हुआ मैं 
आपको पूछता हूँ, जो कुछ निश्चय किया हुआ 
कल्याणकारक साधन हो, बह मेरे लिये कहिये, 
क्योंकि में आपका शिष्य हूँ,. इसलिये आपके शरण 
हुए मेरेको शिक्षा दीज़िये ॥ ७ ॥ 


श्र श्रीमद्भगवद्गीता 


न हि प्रप्याभि ममापनुयाद- 
यच्छोकमुच्छोषणमभिन्द्रियाणाम । 
अवाप्य भमावसपत्नमूडूं 
राज्यं सुराणामपि चाथिपत्यम॥ <॥ 
क्यांक भूमिमें निष्कण्टक धनधान्यसम्पन्न 
राज्यको, ओर देवताओंके स्वामीपनेको प्राप्त होकर 
भी, में उस उपायको नहीं देखता हूँ, जो कि मेरी 
इन्द्रयोंके सुखानेवाले शोककों दूर कर सके ॥ < ॥ 
संजय उचाच 
एवमुक्ला हषीकेश झुंडाकशः परतप । 
न यात्य्य शत गाविन्दमुक्ला तष्णी बम्नव है ६॥ 
संजय बाला, है राजन | ।नेद्राका जीतनवाला 
अजुन अन्तयोमी श्रीकृष्ण महाराजके प्रति इस प्रकार 
कहकर फिर श्रीगोविन्द भगवानको युद्ध नहीं करूँगा, 
ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गया ॥ ९ ॥ 
तमुदाच हपीकेशः प्रहसन्निव भारत । 
सेनयोरुमयोमेध्ये विषीदन्‍्तमिदं वचः ॥१०॥ 
उसके उपरान्तहे मरतवशी घृतराष्ट्र | अन्तयोगी 


अध्याय २ रे 
श्रीकृष्ण महाराजने दोनों सेनाओंके बीचमें उस 
शोकयुक्त अजुनको हँसते हुए-से यह वचन कहा ॥ १ ०॥ 
औभगवानुवाच 
अशोच्यानम्वशोचस्तं प्रज्ञावादांश्र भाषसे । 
गतासुनगतासंश्र नानशोचन्ति पण्डिताः॥ १ १॥ 
हे अजुन ! तूँ न शोक करने योग्योंके लिये 
शाक करता है ओर पण्डितोंके-से क्‍्चनोंको कहता है, 
परन्तु पण्डितजन जिनके प्राण चले गये हैं उनके 
लिये ओर जिनके प्राण नहीं गये हैं उनके लिये 
भी नहीं शोक करते हैं ॥ ११ ॥ 
4 लेवाहं जातु नासं न ल॑ नेमे जनाधिपाः। 
न चेव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम ॥१२॥| 
क्योंकि आत्मा नित्य है, इसलिये शोक करना 
| अयुक्त है। वास्तवमें, न तो ऐसा ही है कि, में किसी 
कालमें नहीं था अथवा तूँ नहीं था अथवा यह राजा- 
लोग नहीं थे ओर न ऐसा ही है कि, इससे आगे 
हम सब नहीं रहेंगे ॥ १२ ॥ 


२४ श्रीमद्भगवंद्वीता 


देहिनो5स्मिन्यथा देहे कीमारं योवनं जरा। 
तथा देहान्तरप्राप्ि्धीरिस्तत्र न मुह्यति ॥१३॥ 
किन्तु, जसे जीवात्माकी इस देहमें कुमार, युवा 
और वृद्ध अवस्था होती है, वेसे ही अन्य शरीरकी 
प्राप्ति होती है, उस विषयमें घीर पुरुष नहीं मोहित 
होता है, अथोत्‌ जेसे कुमार, युवा और जरा 
अवशस्थारूप स्थूल शरीरका विकार अज्ञानसे आत्मा- 
में भासता है बसे ही एक शरीरसे दसरे शरीरको 
प्राप्त होनारूप सूक्ष्म शरीरका विकार, भी अज्ञानसे 
ही आत्मामें भासता है, इसलिये तत्त्वको जाननेत्राला 
धीर पुरुष इस विषयमें नहीं मोहित होता है ॥१३॥ 
मात्रास्पर्शास्तु कोन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः । 
आगमापायिनोउनित्यास्तांसितिक्षख भारत ॥ 
हे कुन्तीपुत्र ! सर्दी-गर्मी ओर सुख-दुःखको देनेवाले 
इन्द्रिय और विषयोंके संयोग तो क्षणभट्ठर और अनित्य 
हैं इसलिये हे भरतबंशी अजुन ! उनको तूं सहन कर ॥ 

यँ हि न व्यथयन्तेते पुरुष पुरुषषभ । 
. समदुःखसुखं धीर सो&स्तलाय कत्पते ॥१५॥ 


अध्याय २ श्र 


क्योंकि हे पुरुषश्रेष्ठ | दुःख-सुखको समान समझने- 

वाले जिस धीर पुरुषको यह इन्द्रियोंके विषय व्याकुछ 
नहीं कर सकते वह मोक्षके लिये योग्य होता है । 
नासतो विद्यते भावो नाभावो वियते सतः । 
उभयोरपि दृष्टोडन्तस्वनयोस्तत्नदर्शिमिः ॥ १३॥ 

और हे अजुन ! असत्‌ वरतुका तो अस्तित्व नहीं 
है और सतका अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों- 
का ही तत्त्व ज्ञानी पुरुषोंद्वारा देखा गया है ॥ 
अविनाशि त॒ तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्‌ । 
विनाशमव्ययस्थास्य न कथ्रिक्ततुमहीति ॥१७॥ 

इस न्यायके अनुसार, नाशरहित तो उसको जान 
कि जिससे यह संपूर्ण जगत्‌ व्याप्त है; क्योंकि, इस 
. अविनाशीका बिनाश करनेको कोई भी समर्थ नहीं है ॥ 
अन्तवन्त हमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिण;। 
अनाशिनोपमेयस्य तस्मायुध्यख भारत ॥ १<॥ 

ओर इस नाशरहित अग्रमेय नित्यखरूप जीवात्मा- 
के यह सब शरीर नाशवान्‌ कहे गये हैं, इंसलिये 
वे भरतबंशी अजुन ! तूँ युद्ध कर ॥ १८ ॥ 


२६ श्रीमद्धगवद्गीता 


य एन॑ वेत्ति हन्तारं यथ्रेनं मन्यते हतम्‌। 
उभो तो न विजानीतो नाय॑ हन्ति न हन्यते॥ १६॥ 
और जो इस आत्माकों मारनेवाल्य समझता है 
तथा जो इसको मरा मानता है, थे दोनों ही नहें 
जानते हैं: क्‍योंकि यह आत्मा न मारता है ओर 
न मारा जाता है॥ १९॥ 
न जायते ग्रियते वा कंदाचि- 
न्ञायं श्त्वा भविता वा न भ्रयः । 
अजो निलः शाश्वतो«्यं पुराणों का 
ने हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२०॥ 
यह आत्मा किसी कालमें भी न जन्मता है ओर न 
मरता है अथवा न यह आत्मा हो करके फिर होनेवाला 
है; क्‍यों के यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत ओर पुरातन है, 
शरीरके नाश होनेपर मी यह नाश नहीं होता है ॥२०॥ 
वेदाविनाशिन नित्यं य एनमजमव्ययम्‌ । 
कथं स॒ पुरुषः पाथ क॑ घातयति हन्ति कम्‌ ॥२ १॥ 
है प्रथापत्र अजुन ! जो पुरुष इस आत्माको 


अध्याय .२ २७ 


नाशरहित, नित्य, अजन्मा ओर अव्यय जानता 
है, वह पुरुष केसे किसको मरबाता है ओर कंसे 
किसको मारता है ॥ २१ ॥ 

वासांसि जीणांनि यथा विहाय 

नवानि मृहांति बरोअपराणि। 

तथा शरीशणि विहाय जीछणां- 

यन्‍्यानि संयाति नवानि देही ॥२२॥ 

ओर यदि तू कहे कि में तो शरीरोंके वियोगका 
शोक करता हूँ, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि 
जसे मनुष्य पुराने बस्ोंको व्यागकर दसरे नय बसों 
को ग्रहण करता है, बेसे ही जीवात्मा पुराने शरीरोंको 
त्यागकर दसरे नये शरीरोंको प्राप्त होता है॥२ रह. 
नेने छिन्दन्ति शस्राणि नेने दहति पावकः। ..# 
न चन॑ क्ेदयन्त्यापों न शोषयति मारुतः॥ २ १॥_ 

ओर हे अजुन | इस आत्माकों शत्रादि नहीं 
काट सकते हैं ओर इसको आग नहीं जला सकती 
है तथा इसको जरू नहीं गीला कर सकते हैं ओर . 
वायु नहीं खुंखा सकता है॥ २२॥ 


२८ श्रीमद्भगवद्गी ता 


3 ऋेद्यो3यमदाह्यो3यमक्ठैयो5शोष्य एव च। 
नि.यः सर्वंगतः स्थाणुरचलो5यं सनातनः॥। २ 2॥। 

क्योंकि यह आत्मा अच्छेय है, यह आत्मा 
अदाह्य, अक्लेय ओर अशोष्य है तथा यह आत्मा 
निःसन्देंह नित्य सर्वेव्यापक, अचल, स्थिर रहने- 
बाला और सनातन है॥ २४ ॥ 
अव्यक्तो5यमचिन्त्यो5यमविकायों यमुच्यते । 
तस्मादेव॑ विदिलेन नानुशोवितुमहसि ॥२५॥ 

ओर यह आत्मा अव्यक्त अथोत्‌ इन्द्रियोंका 
अविषय ओर यह आत्मा अचिन्त्य अथोत्‌ मनका 
. अविषय ओर यह आत्मा विकाररहहित अथौत्‌ न 
बदलनेवाला कहा जाता है, इससे हे अजुन ! इस 
आत्माको ऐसा जानकर तूँ शोक करनेको योग्य नहीं 
है अथोत्‌ तुझे शोक करना उचित नहीं है ॥२५॥ 
अथ चेनं निलजातं नि वा मन्यसे मृतम्‌। 
तथापि लं महाबाहो नेवं शोचितुमहसि ॥२६९॥ 

ओर यदि तूँ इसको सदा जनन्‍्मंने ओर सदा 
मरनेवाला माने तो भी, हे अज़ुन ! इस प्रकार 
. शोक करनेको योग्य नहीं है ॥ २६ ॥ 


अध्याय २ २५९ 


जातस्य हि भ्रवी शत्युघ्ठ॑तं जन्म मृतस्य च । 
तस्मादपरिहायेंडर्थे न ल॑ शोचितुमहेसि ॥२७ 
क्योंकि ऐसा होनेसे तो जन्‍्मनेवालेकी निश्चित 
रत्यु और मरनेबालेका निश्चित जन्म होना सिर हुआ, 
इससे भी तूँ इस बिना उपायवाले विषयमें शोक 
करनेको योग्य नहीं है॥ २७॥ 
अव्यक्तादीनि भ्रतानि व्यक्तमध्यानि भारत । 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥२८॥ 
.. ओर यह भीष्मादिकोंके शरीर मायामय होनेसे 
अनित्य हैं, इससे शरीरोंके लिये भी शोक करना उचित 
नहीं, क्योंकि हे अजुन ! संपूर्ण प्राणी जन्मसे पहिले 
बिना शरीरवाले ओर मरनेके बाद भी बिना शरीरवाले 
ही हैं, केवल बीचमें ही शरीरवाले प्रतीत होते हैं, 
फिर उस विषयमें क्‍या चिन्ता है॥ २८॥ - 
आश्रय॑वत्पश्यति कश्रिदेन- 
पाश्रयवहदात तथंव चान्यः । 
आश्चयवच्चेनेमन्यः. श्रेणोति 
श्रुवाप्पेने वेद न चेव कम्रित॥२ध्ा 


३० श्रीमद्भगवद्रीता 
ओर है अजुन ! यह आत्मतत्त्त बड़ा गहन हे 
इसलिये कोई महापुरुष ही इस आत्माको आश्चयेकी 
ज्यों देखता है ओर बेसे ही दसरा कोई महापुरुष ही 
आश्चयकी ज्यों इसके तत्त्वको कहता है ओर दूसरा 
कोई ही इस आत्माको आश्वयकी ज्यों सुनता है ओर 
कोई-कोई सुनकर भी इस आत्माको नहीं जानता! २ ९। 
देही नित्यमवष्यो5यं देहे सबेस्थ भारत। 
तस्मासवांणि भ्तानि न ल॑ शोवितुमहसि॥ ३ ०॥ : 
है अजुन ! यह आत्मा सबके शरीरमें सदा ही 
अवध्य है* इसलिये संपूर्ण भूतप्राणियोंके लिये हूँ 
शोक करनेको योग्य नहीं है ॥ ३० ॥ 
खधमंमपि चावेश्य न विकृम्पितुमहसि । 
धम्यांड्धि युद्धाच्डेयोउन्यस्क्षत्रियस्य न विद्यते॥३ १. 
ओर अपने धर्मको देखकर भी तूँ भय करनेंको 
योग्य नहीं है,क्योंकि धर्भयुक्त युडसे बढ़कर दूसरा कोई 
कल्याणकारक कतव्य क्षत्रियके लिये नहीं है ॥२ १॥ 
# जिसका वध नहीं किया जा सक्रे | 


अध्याय २ ३१ 


यहच्छया चोपपन्‍न्न खर्गद्वास्मपावृतम । 
सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभस्ते युद्रमी हृशग॥ ३ २॥ 
ओर हे पार्थ ! अपने-आप थ्राप्त हुए और खुले 
हुए स्गंके द्वाररूप इस प्रकारके युद्धको भाग्यवान्‌ 
क्षत्रियलोग ही पाते हैं ॥ ३२ ॥ 
अथ चेत्नमिम पधम्य संग्रामं न करिष्यसि । 
ततः खधम कीति च हिला पापमवाप्स्यसि ॥ ३३) 
ओर यदि तूँ इस धर्मय॒क्त संग्रामको नहीं करेगा तो 
स्रघमंको ओर कीर्तिकोखोकर पापको प्राप्त होगा॥ ३ ३॥ 
अक्ेति वापि म्तानि कथयिष्यन्ति तेःव्ययास्‌ । 
संभावितस्थ चाकीतिमरणादतिरिच्पते ॥३४॥ 
ओर सब लोग तेरी बहुत काछ्तक रहनेबाली अप 
कीर्तिको भी कथन करेंगे ओर वह अपकीर्ति माननीय 
पुरुषके लिये मरणसे भी अधिक बुरी होती है ॥३ ४॥ 
भयाद्रणाद परत मस्यन्त ता महारथा: । 
येषां च ल॑ बहमतो भला याश्यसि लाघवम्‌॥ ३५॥ 
ह ओर जिनके तूँ बहुत माननीय होकर भी अब 
ठुच्छताको प्राप्त -होगा, वे महारथी लोग तुझे मयके 


३२ श्रीमद्भगवद्धीता 


कारण युडसे उपराम हुआ मानेंगे ॥ ३५ ॥ 
अवाच्यवादांश्र बहन्वदिष्यन्ति तवाहिताः। 
निन्दन्तरतव सामर्थ्य ततो दुःखतरं नु किम ३ ६। 
ओर तेरे वरीलोग तेरे सामथ्यंकी निन्‍्दा कंरते 
हुए बहुत-से न कहने योग्य बचनोंको कहेंगे फिर 
उससे अधिक दुःख कया होगा ?॥ र६ ॥ 
हतो वा भाप्स्यसि खगे जिला वा भोश्यसे महीम्‌। 
तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय कृतनिश्रयः ।३ ७ 
इससे युद्ध करना तेरे लिये सब प्रकारसे अच्छा 
है, क्योंकि या तो मरकर स्वर्गको प्राप्त होगा अथवा . 
जीतकर पृथ्वीकों भोगेगा, इससे हे अजजुन ! युद्के 
लिये निश्चयवाला होकर खड़ा हो ॥ ३७ ॥ 
मुखदःखे समे क़ृचा लाभालाभो जयाजयो। 
ततो युद्भाय युज्यस््र नेव॑ पापमवाप्स्थसि ॥३८॥ 
यदि तुझे खगें तथा राज्यकी इच्छा न हो तो भी 
सुख-दुःख, लाभ-हानि और जय-पराजयकों समान 
समझकर उसके उपरान्त युड्के लिये तैयार हो, इस 
प्रकार युद्ध करनेसे तूँ पापको नहीं प्राप्त होगा॥ ३८॥ . 


अध्याय २ ' रे 


एपा ते*भिहिता सांख्ये बुद्धियोंगे लिया सुणु । 
बुद्धचा य॒क्तो यया पार्थ कर्मवन्ध प्रहस्यसि ।३६। 
हे णथ ! यह बुद्धि तेरे लिये ज्ञानयोगके* विषयमें 
कही गयी और इसीको अब निष्काम कर्मयोगकेत 
विषयमें सुन कि जिस बुडिसे युक्त हुआ तूँ क्मक्ि 
बन्धनकी अच्छी तरहसे नाश करेगा ॥ ३९ || 
नेहाभिकमनाशो5स्त प्रत्यवायों न वियते । 
खत्पमप्यस्य धमस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥००॥ 
ओर इस निष्काम कमयोगमें आरम्मका अर्थात्‌ 
बीजका नाश नहीं है ओर उल्टा फलरूप दोष 
भी नहीं होता है, इसलिये इस निष्काम कर्मयोग- 
रूप धमंका थोड़ा भी साधन, जन्म-सतत्युरूप महान्‌ 
भयसे उदार कर देता है ॥ ४० ॥ 
व्यवसायात्िका बुढिरिेकेह कुरुनन्दन । 
बहुशाखा हनन्ताश्र जुड़यो5व्यवसायिनाश।४ १। 
और हे अजुन ! इह कल्याणमार्गमें निश्चयात्मक 


को अध्याय ३ झछोक ३ की टिपणीर्म इसका विस्तार 
देखना चाहिये | 


३४ , श्रीमद्धगवद्गीता 


बुद्धि एक ही है ओर अज्ञानी ( सकामी ) पुरुषोंकी 
बुडियाँ बहुत भेदोंवाली अनन्त होती हैं ॥ ४१ ॥ 
यामिमां पुष्पितां वाच॑ प्रवदन्त्यविपश्चितः । 
_वेदवादरताः पार्थ नान्‍्यदस्तीति वादिनः ॥४२॥ 
कामात्मानः खर्गपरा जन्मकर्मफलप्रदाम्‌ । 
क्रियाविशेषबहुलां भोगेश्वर्थंग्ति प्रति ॥४१॥ 

ओर हे अजुन ! जो सकामी पुरुष केवल फल- 
श्रतिमें प्रीति रखनेवाले, स्वगंको ही परम श्रेष्ठ मानने- 
वाछे, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है ऐसे कहने- 
वाले हैं, बे अविवेकी जन जन्मरूप कमेफलको देने- 
वाली ओर भोग तथा ऐश्रयंकी प्राप्तिके लिये बहुत-सी 
क्रियाओंके विस्तारवाली, इस प्रकारकी जिस दिखाऊ 
शोमायुक्त वाणीकों कहते हैं ॥ ४ २-४ ३ ॥ 
भोगैश्वयप्रसक्तानां तयापहतचेतसाम । 
व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधे न विधीयते॥ 9 9॥ 

उस वाणीद्वारा हरे हुए चित्तवाले तथा भोग 
ओर ऐश्रयमें आसक्तिवाले, उन पुरुषोंके अन्तःकरण- 
में निशशहएः बुद्धि नहीं होती है ॥ ४४ ॥ 
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त्रेगुण्यविषया वेदा निं्रेगुण्यो भवाजुन ! 
निहवन्द्रों नित्यसतस्थों नियोंगशक्षेम आत्मवान्‌ ॥ 
ओर हे अर्जुन ! सब वेद तीनों गुणोंके कार्यरूप 
संसारकों विषय करनेवाले अथोत प्रकाश करनेत्राल 
हैं, इसलिये तूँ असंसारी अथोत निष्कामी ओर सुख- 
दुःखादि दन्द्ोंसे रहित, नित्यवरतुमें स्थित तथा योग-* 
क्षेमको। न चाहनेवाला और आत्मपरायण हो ॥४ १॥ 
यावानर्थ उदपाने स्वतः संप्छुतोदके । 
तावान्सवेंषु वेदेषु आह्मणस्य विजानतः ॥०९॥ 
क्योंकि मनुष्यका सब ओरसे परिपूर्ण जलाशयके 
प्राप्त होनेपर - छोटे जलाशयमें जितना प्रयोजन 
रहता है, अच्छी प्रकार अह्मको जाननेवाले ब्राह्मणका 
भी सब बेदोंमें उतना ही प्रयोजन रहता है अथौत्‌ 
जैसे बड़े जलाशयके प्रोप्त हो जानेपर जलके 
लिये छोटे जलाशयोंकी आवश्यकता नहीं रहती, 
वैसे ही ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति होनेपर आनन्दके 


# अप्राप्तकी प्राप्तिका नाम योगः है | 
न॑ प्राप्त कस्तुकी रक्षाका नाम 'क्षेम' है । 
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लिये वेदोंकी आवश्यकता नहीं रहती ॥ ४६ ॥ 
कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेघु कदाचन । 
मा कमफलहेतुभूमां ते.सड्रो5स्वकर्मणि ॥४७॥ 
इससे तेरा कम करनेमात्रमें ही अधिकार होवे 
फलमें कभी नहीं ओर तूँ कर्मोंके फलछको वासनावाला 
भी मत हा तथा तेरी कर्म न करनेसें भी प्रीति न होवे॥ 
योगस्थः कुरु कर्माणि सह त्यक्ला धनंजय । 
सिडचसिद्धयोः समो भला समल॑ योग उच्यते ॥। 
है धनंजय ! आसक्तिको त्यागकर तथा मिद्धि 
ओर असिडिमें समान बुडिवाला होकर योगमें 
स्थित हुआ कर्मोंको कर, यह समत्वभाव# ही योग 
नामसे कहा जाता है ॥ ४८ ॥- 
: दरेण छावरं कर्म बुड्धियोगाडनंजय । 
बुड़ी शरणमन्विच्छ कृपणा; फलहेतवः ॥०६॥ 
इस समत्वरूप बुडियोगसे सकाम कमे अत्यन्त 
तुच्छ है, इसलिये हे धनंजय ! समत्वबुडियोग का 


# जो कुछ भी कम किया जाय उसके पूृण होने और 
न होनेम तथा उसके फलमें समभाव रहनेका नाम 'समत्वः है | 
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आश्रय ग्रहण कर; क्योंकि फलकी वासनावाले 
अत्यन्त दीन हैं ॥ ४९ ॥ 
बुड्धियक्तो जहातीह उभे सुकृतदुष्कृते । 
तस्माथोगाय युज्यख योगः कमंसु कोशलम्‌ । 
ओर समत्वबुडियुक्त पुरुष पुण्य, पाप दोनोंको 
इस लोकमें ही त्याग देता' है अथोत्‌ उनसे 
लिपायमान नहीं होता, इससे समत्वह्ुडियोगके लिये 
ही चेश्ठ कर, यह समत्वबुडिरूप योग ही कर्मोमें 
चतुरता है, अथोत कर्मबन्धनंसे छूटनेका उपाय है । 
कृमज बुढ्ियुक्ता हि फूल त्यक्वा मनीषिणः । 
जन्मबन्धविनिमुक्ताः प्द॑ गच्छन्त्नामयम्‌ ॥ 
क्योंकि बुड्धियोगयुक्त ज्ञानीजनन कर्मोसे 
उत्पन्न होनेबाले फर्लको त्यागकर जन्मरूप बन्धनसे 
छूटे हुए, निर्दोष अथोत्‌ अम्हृतमय, परमपदको 
प्राप्त होते हैं ॥॥ ५१ ॥ 
यदा ते मोहकलिल बुद्धिव्यतितरिष्यति । 
तदा गन्तासि निर्वेद श्रोतव्यस्थ श्रुत्स्य च ॥५२॥ 
ओर हे अजुन ! जिस कालमें तेरी बृद्दि मोह- 
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रूप दलदलकों बिल्कुल तर जायगी तब तूँ सुनने 
योग्य ओर सुने हुएके बराग्यको प्राप्त होगा ॥५ २॥ 
श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्य॑ति निश्चलण।.. 
समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि॥०३॥ 
ओर जब तेरी अनेक प्रकारके सिदान्तोंको 
सुननेसे विचलित हुई बुद्धि परमात्माके स्वरूपमें 
अचल ओर स्थिर ठहर जायगी तब तूँ समतल्वरूप 
योगको प्राप्त होगा ॥ १३॥ 
अजुन उवाच 
स्थितप्रज़्लय का भाषा समाधिस्थस्थ केशव । 
स्थितधीः कि प्रभाषेत किमासीत व्रजेत क्रिम ॥ 
इस प्रकार भगवानके वचनोंको सुनकर अजुनने 
पूछा, है केशव ! समाधिमें स्थित खिरबुडिवाले 
पुरुषका कया लक्षण है ! ओर स्थिरबुद्धि पुरुष केसे 
बोलता है? केसे बैठता है? केसे चलता है !॥५४॥ 
श्रीभग वानुवाच 
प्रजह्मतियदा कामान्सरवेन्पार्थमनो गताव। 
आतमन्येवातता तुष्ट खितप्रव्नस्तदोच्यते॥५०५॥ 
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उसके उपरान्त श्रीकृष्ण महाराज बोले, हे 
अजुन ! जिस कालमें यह पुरुष मनमें स्थित 
संपूर्ण कामनाओंको त्याग देता है, उस कालमें 
आत्मासे ही आत्मामें संतुष्ट हुआ श्थिरबुडिवाला 
कहा जाता है ॥ ५५ ॥ 


दुःखेप्यनुद्विममनाः सुखेषु विगतसृहः । 
वीतरागभयक्रीपः स्थितधीमुनिरुच्यते ॥५६॥ 
तथा दुःखोंकी प्राधिमें उद्देगस्हित है मन जिसका 
ओर सुखोंकी प्राप्तिमें दर हो गयी है स्पृष्टा जिसकी 
तथा नष्ट हो गये हैं राग, भय ओर क्रोध जिसके 
सा मुनि स्थिरबुदधि कहा जाता है ॥ ५६ ॥ 
यः सर्वत्रानमिस्नेहस्तत्तआप्य शुभाशुभर्‌। 
नाभिनन्दति न द्रेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥५७॥ 
ओर जो पुरुष सवेत्र स्नेहरहित हुआ, उस-उस 
शुभ तथा अशुभ वस्तुओंकों श्राप्त होकर न प्रसन्न 
होता है और न द्वेष करता है, उसकी बुद्धि. ख्थिर है॥ 
यदा संहरते चाय कूर्पोडड्भनीव सर्वेशः । 
न्द्रियाणीन्द्रियाथेंभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥५८॥ 
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और कछुआ अपने अक्लेंको जेसे समेट लेता 
है, बसे ही यह पुरुष जब सब ओरसे अपनी 
इन्द्रियोंकों इन्द्रियोंके विषयोंसे समेट लेता है, तब 
उसकी बुंडे स्थिर होती है ॥ ५८ ॥ 
निषया विनिवर्तन्ते निराहरस्य देहिन द 
श्सवज रसोउ्प्यस्य परं दृष्शा मिवर्तते।५६॥ 
यद्यपि इन्द्रियोंके द्वारा विषयोंको न ग्रहण 
करनेवाले पुरुषके भी केवल विषय तो निवृत्त हो 
जाते हैं, परंतु राग नहीं निंवृत्त होता और इस 
पुरुषका तो राग मी परमात्माकों साक्षात्‌ करके 
निवृत्त हो जाता है ॥ ५९ ॥ 
यततो ह्पि कोन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः । 
इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥९०॥ 
और हैं अजुन ! जिससे कि यत्न करते हुए 
बुडिमान्‌ पुरुषके भी मनको यह प्रमभथन खमाव- 
वाली इन्द्रियों बलात्कारसे हर लेती हैं ॥ ६० ॥ 
तानि सर्वांणि संयम्य युक्त आसीत मतरः । 
वशे हि यस्थेन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता॥ ९ १॥ 
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इसलिये मनुष्यकोी चाहिये कि उन संपूण 
इन्द्रियोंकी बशमें करके समाहितचित्त हुआ मेरे 
परायण स्थित होवे, क्योंकि जिस' पुरुषकी हृन्द्रिया 
बशमें होती हैं, उसकी ही बुद्धि स्थिर होती है ॥६ १॥ 
ध्यायतों विषयान्पुंसः सड्डस्तेषपजायते । 
मजा त्संजायते कामः कामाज्नोधो४मिजायते। ९२। 

ओर हे अजुन ! मनसहित इन्द्रियोंकी बशमें 
करके मेरे परायण न होनेसे मनके द्वारा विषयोंका 
चिन्तन होता है और विषयोंको चिन्तन करनेवाले 
पुरषकी उन विषयोंमें आसक्ति ही जाती है और 
आसक्तिसे उन विषयोंकी कामना उत्पन्न होती है 
और कामनामें बिन्न पड़नेसे क्रोध उत्पन्न होता है ॥ 
क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्तृतिविभ्मः। 
स्मृतिश्रंशादबुद्धिनाशो बृद्धिनाशात्मणश्यति ॥ 

ओर क्रोघसे अविबेक अथोत्‌ मूढ़भाव उत््न 
होता है ओर अविवेकसे स्मरणशक्ति अमित हो 
जाती है और स्म्रतिके भ्रमित हो जानेसे बुि अथीत्‌ 
ज्ञानशक्तिका नाश हो जाता है और बुडिके नाश 
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होनेसे यह पुरुष अपने श्रयसाधनसे गिर जाता है॥ 
रागहषवियुक्तेस्स विषयानिन्द्रिये्ररन्‌ । 
आत्मव््येविधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६९०॥ 
परंतु खाधीन अन्तःकरणवाला पुरुष रागह्वेषसे 
रहित अपने बशमें की हुईं इन्द्रियोंट्ारा विषयोंको 
भोगता हुआ अन्तःकरणकी असन्नता अथोत्‌ 
खच्छताको प्राप्त होता है ॥ ६४ ॥ 
प्रसादे सवदःखानां हानिरस्योपजायते । 
प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥३६०॥ 
और उस निमलताके होनेपर इसके संपूण 
दुःखोंका अभाव हो जाता है ओर उस प्रसन्न 
चित्तवाले पुरुषकी बुद्धि शीघ्र ही अच्छी प्रकार 
स्थिर हो जाती है ॥ ६१ ॥ 
नास्ति बृढ्िस्य॒क्तस्थ न चायुक्तस्य भावना । 
-ने चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्‌ ॥ 
ओर है अज़ुन ! साधनरहित पुरुषके अन्तः्करण- 
में श्रष्ठ बुद्धि नहीं होती है और उस अयुक्तके अन्त 
करणमें आस्तिकभाव भी नहीं हता है और बिना 
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आस्तिकभाववाले पुरुषको शान्ति भी नहीं होती, 
फिर शान्तिरहित पुरुषको खुख कैसे हो सकता है ! 
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनो5नु विधीयते । 
तदश्य हरति प्रज्ञां वायुनांवमिवाम्भसि ॥९७॥ 
क्योंकि जलमें वायु नावको जैसे हर लेता है बेसे 
ही विषयोंमें विचरती हुई इन्द्रियोंके बीचमें जिस 
इन्द्रियके साथ मन रहता है, वह एक ही इन्द्रिय इस 
अयुक्त पुरुषकी बुडिको हरण कर लेती है ॥६७॥ 
. तस्मायस्य महाबाहों निमृहीतानि सर्वेशः । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेग्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिश्ठिता ।६८। 
इससे हे महाबाहो ! जिस पुरुषकी इन्द्रियाँ सब 
प्रकार इन्द्रियोंके विषयोंसे वशमें की हुईं होती हैं, 
उसकी बुद्धि खिर होती है ॥ ६८ ॥ 
या निशा सर्वभ्ञतानां तस्यां जागति संयमी । 
यस्यां जाग्रति अ्तानि सा निशा पश्यतों मुनेः ॥ 
ओर हे अजुन ! संपूर्ण भूतप्राणियोंके लिये जो 
रात्रि है उस नित्य शुद्ध बोधख्वरूप परमानन्दमें 
भगवतको प्राप्त हुआ योगी पुरुष जागता है और 


४ श्रीमद्धगवद्ीता 


जिस भादवान्‌, क्षणभंगुर सांसारिक सुखमें सब 
भूत-:णी जागते हैं, तत्वकी जाननेवाले मुनिके 
लिये थह रात्रि है ॥ ६९ ॥ 

आप्रयमाणमचलप्रतिष्ठ 

समुद्रमापः प्रविद्न्ति यद्गत्‌ । 

तद॒त्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे 

स शान्तिमाप्रोति न कामकामी ॥७०॥ 

और जेसे सब ओरसे परिपृ्ण अचल प्रतिष्ठावाले 

- पमुद्रके प्रति नाना नदियोंके जल, उसको चलाय- 
मान न करते हुए ही समा जाते हैं, बेसे ही जिस- 
स्थिरबुद्धि पुरुषके प्रति संपूर्ण भोग किसी प्रकारका 
विकार उत्पन्न किये बिना ही समा जाते हैं, वह 
पुरुष परमशान्तिकों प्राप्त होता है, न कि भोगोंको 
. चाहनेवाला ॥ ७० ॥ 
विहाय कागान्यः सर्वान्पुमांथरति निःस्पृहः । 
निममो निरहकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७ १॥। 
: क्‍योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओंको त्यागकर, 
ममतारहित ओर अहंकाररहित, स्पृहारहित हुआ 
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बतेता है, वह शान्तिको प्राप्त होता है ॥ ७१ ॥ 
एपा आह्यी स्थितिः पाथ नेनां प्राप्य विमुह्यति । 
स्थितास्थामन्तकालेठपि ब्रह्मनिवाणमृच्छति ॥ 

हे अजुन ! यह ब्रह्मको प्राप्त हुए पुरुषकी 
स्थिति है, इसको प्राप्त होकर मोहित नहीं होता है 
- और अन्तकालमें भी इस निछामें सित होकर त्रह्मा- 
नन्‍्दको प्राप्त हो जाता है ॥ ७२ ॥ 


३७ तत्सदिति श्रीमकायड्रीवा'परिएत्त बह्मविदायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंबादे सांड्ययोगों नाम द्वितीणेड्स्यायः ॥ २ ॥ 





अथ तृतीयो5ध्यायः 
अजुबन उवाच । 
ज्यायसी चेतकमंणस्ते मता बुढिजनादन। 
तक कर्मणि घोरे मां नियोजयंसि केशवे ॥ १॥ 
इसपर अजुनने प्रश्न किया, कि हे जनादुन ! 
यदि कर्मोंकी अपेक्षा ज्ञान आपको श्रेष्ठ मान्य है तो 
फिर हे केशब ! मुझे भयकुर कमेमें क्यों लूगाते हैं ! 


श्रीमद्भगवद्टीता 


व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे । 
तदेक वद निश्चित्य येन श्रेयो5हमाप्लुयाम ॥२॥ 

तथा आप मिले हुए-से' बचनसे मेरी बुड्धिको 
मोहित-सी करते हैं, इसलिये उस एक बातको निश्चय 
करके कहिये, कि जिससे मैं कल्याणको प्राप्त होऊँ ॥ 

श्रीभगवानवाच 

लेके5स्मिन्द्रिविधा निश्ठ पुरा प्रोक्ता मयानघ । 
ज्ञनयोगेन सांख्यानां कमेयोगेन योगिनाम ।| 

इस प्रकार अजुनके पूछनेपर भगवान्‌ श्रीकृष्ण 
महाराज बोले, हे निष्पाप अजुन ! इस लछोकमें 
दो प्रकारकी निष्ठा मेरेष्वारा पहिले कही गयी है 
ज्ञानियोंकी ज्ञानयोगसे। और योगियोंकी निष्काम 
कमयोगसे| ॥ ३ ॥ 


के साधनकी परिपक्त अवस्था अर्थात्‌ पराकाष्ठाका नाम निष्ठा? है | 

+ मायासे उत्पन्न हुए सम्पूण गुण ही गुणोंमें बतते हैं, ऐसे 
समझकर तथा मन, इन्द्रिय और दरीरद्वारा, होनेवाली सम्पूण 
क्रियाओंमें कर्तापनके अमिमानसे रहित होकर, सर्वन्यापी, सचिदा- 
नन्द धन, परमात्मामें एकीभावुसे स्थित रहनेका नाम “ज्ञानयोगः है| इसी 
को संन्यास), 'सांख्ययोग” इत्यादि नामोंसे कहा है | 

 फछ और आसक्तिको त्यागकर, मगवत्‌-आज्ञानुसार केवल 


अध्याय ३ ७ 


ने कमंणामनारम्भान्नेष्कर्म्य पुरुषो5श्लुते । 

न च संन्यसनादेव सिद्धि समधिगच्छति ॥ 9 ॥ 
परन्तु किसी भी मारगके अनुसार कर्मोको खरूप- 

से त्यागनेकी आवश्यकता नहीं है, क्‍योंकि मनुष्य 

न तो कर्मोके न करनेसे निष्कमंताको* प्राप्त होता 

है और न कर्मोको त्यागनेमात्रसे मगवत-साक्षात्कार- 

रूप सिड्धिको प्राप्त होता है ॥ ४.॥ 


त्षणमपि (३ 

न हि कश्रित्षणमपि जातु तिष्ठत्यकमक्ृत्‌ 

कार्यते कै रे से क्र तिज गुणः 
ग़यते छ्यवशः कम सववेः प्रकृतिजंगुणेः ॥ ५॥ 

तथा सव्वेधा क्मोंका खरूपसे त्याग हो भी नहीं. 
सकता, क्योंकि कोई भी पुरुष किसी कालमें क्षण- 
मात्र भी बिना कम किये नहीं रहता है, निःसन्देह 
भगवत्‌-अथ समत्वबुद्धिसि कम करनेका नाम “निष्काम कमयोग 
है | इसीको 'समत्वयोगः, 'बुद्धियोग), 'कमयोग!, 'तदथकम), मदथकम' 
भत्कम! इत्यादि नामोंसे कहा है | 

# जिस अवस्थाको प्राप्त हुए पुरुषके कर्म अकम हो जाते हैं 
अर्थात्‌ फू उत्पन नहीं कर सकते, उस अवस्थाका नाम 
(निष्कमता! है । 
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सब ही पुरुष प्रकृतिसे उत्पन्न हुएं गुणोंह्वारा परवश 
हैए कम करते हैं॥ ५ 
कर्मन्द्रयाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन्‌ । 
न्द्रियाथोन्यिमटात्मा मिध्याचारः स उच्यते॥ ९६॥ 
.. इसलिये जो सूढ़बुद्धि पुरुष कमन्द्रियोंकी हठसे 
रोककर, इन्द्रियोंक भोगोंको मनसे चिन्तन करता 
रहता है, वह मिथ्याचारी अथोत दम्भी कहा जाता है॥ 
यस्लिन्द्रियणि मनसा नियम्यारभते5जुन । 
कर्मेन्द्रियं: कम्योगमसक्तः से विशिष्यते ॥७। 
ओर है अजुन ! जो पुरुष मनसे इन्द्रियोंको 
क्शमें करके, अनासक्त हुआ कमन्द्रियोंस कमयाग- 
का आचरण करता है वह श्रेष्ठ हे ॥ ७ ॥ 
नियत कुरु कम ल॑ कम ज्यायों दयकर्मण 
शरीरयात्रापि व ते न प्रसिद्येदकमंणः ॥<॥ 
इसलिये तूं शास्त्रविधिसे नियतः किये हुए 
खधमेरूप कमको कर, क्‍योंकि कम न करनेकी 
.अपेक्षा कम करना श्रे्ठ हे तथा कम न करनेसे तरा 
#दाशिरनिवोह भी नहीं सिंड होगा ॥ < ॥ 


अध्याय # ४९ 


यज्ञर्थाकर्मणो5न्प्त्र लोको5यं कमवन्‍्धनः । 
तदथ कर्म कोन्तेय मुक्तसड्ः समाचर ॥ ६ ॥ 
ओर है अजुन ! बन्धनके भयम भी कर्मोका 
स्याश' करना योग्य नहीं है, क्‍योंकि यज्ञ अथोत्‌ 
विण्णुके निमित्त किये हुए कमके सिवाय, अन्य कमेमें 
लगा हुआ ही यह मनुष्य, कर्मोद्वारा बँधता है, 
इसलिये हे अजुन ! आसक्तिसे रहित हुआ, उस 
परमेश्वरके निमित्त, कर्मका भल्ती प्रकार आचरण कर || 
हयज्ञाः प्रजा: सृष्ठा पुरोवाच प्रजापतिः । 
अनेन प्रसविष्यध्यमेष वो5स्लिएकामछुकू ॥ १ ०॥ 
तथा कम न करनेसे तूँ पापको भी ग्राप्त होगा 
क्योंकि प्रजापति बह्माने कल्पके आदिमें यज्ञसहित 
प्रजाकी रचकर कहा, कि इस यज्ञद्वारा तुमलोग 
वृद्धिकों प्राप्त होवो और यह यज्ञ तुमलोगोंको 
इच्छित कामनाओंके देनेवाला होवे ॥ १० ॥ 
देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्पर भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥११॥ 
तथा तुम लोग, इस यज्ञद्वारा देवताओंकी उन्नति 


ग  उगव्ाता 


करो ओर बे देवतालोग तुमत्णेगोंकी उन्नति करें, 
इस प्रकार आपसमें कतेव्य समझकर उन्नति करते 
हुए परम कल्याणको प्राप्त होतबोेगे ॥ ११ ॥ 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दाससन्ते यज्ञभाविताः । 
तेदेत्तानप्रदायेभ्यो यो भुदके स्तेन एव स॥॥ १२॥ 
तथा यज्ञद्वारा बढ़ाये हुए देवतालोग तुम्हारे 
लिये बिना माँगे ही प्रिय भोगोंकोी देंगे, उनके 
द्वारा दिये हुए भोगोंको जो पुरुष इनके लिये बिना 
दिये ही भोगता है, वह निश्चय चोर है ॥१२॥ 
यज्ञशिशशिनः सन्‍्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषेः । 
मुखते ते लघ॑ पापा ये पचन्त्यात्कारणात्‌॥ १ श॥ 
कारण, कि यज्ञसे शेष बचे हुए अज्नको खाने- 
वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापोंसे छूटते हैं ओर जो पापी- 
लोग अपने शरीर-पोषणके लिये ही पकाते हैं, थे तो 
पापको ही खाते हैं ॥ १३ ॥ 
अन्नाइ्ववन्ति भ्रतानि पजन्यादन्नसंभवः । 
यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥१४॥ 
क्योंकि सम्पूर्ण प्राणी अन्नसे उतन्न होते हैं ओर 
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अन्नकी उत्पत्ति वृष्टिसे होती है ओर वृष्टि यज्ञसे 
होतो है ओर वह यज्ञ कर्मोंसे उत्पन्न होनेवाला है॥ १ ४॥ 
कम बद्योदभव॑ विद्धि बल्याक्षरसमुट्टवम्‌ । 
तस्मात्सवंगत॑ ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम ॥ १०॥ 
तथा उस कमेको तू बेदसे उत्पन्न हुआ हु 
ओर वेद अविनाशी परमात्मासे उत्पन्न हुआ है, इससे, 
सबव्यापी परम अक्षर, परमात्मा सदा हीं यज्ञमे* 
प्रतिष्ठित है ॥ १५॥ 
एवं प्रवतितं चक्र नानुवर्तेंयतीः यः। 
अघायुरिन्द्रियारामो मोघ॑ पा स जीवति॥ १ शा 
हे पाथे ! जो पुरुष इस लोकमें इस प्रकार 
चलाये हुए सष्टिचक्रे अनुसार नहीं बतेता है, 
अथोत्‌ शाख्तर-अनुसार कर्मोंको नहीं करता है, वह 
इन्द्रियोंके सुखको भोगनेवाल्ा पाप-आयु पुरुष व्यर्थ 
ही जीता है ॥ १६ ॥ 
यस्लात्मरतिरेव स्थादात्मतृप्श्न मानवः । 
आलन्येव च संतुष्टस्तस्य काय न विद्यते ॥ १७। 
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परतु जा मनुष्य आत्माहीम॑ तीतेवाला ओर 
आत्माहीमें तृत्त तथा आत्मामें हैँ, सन्तुष्ट हावे 
उसके लिय कोई कतेव्य नहीं है ॥ १७ ॥| 
नेव तरपे झइनेना्थों नाइतेनह पश्वन। 
न चार सम्मृतेषु कश्निवर्थव्यपाश्रयः ॥१<८॥| 
क्योंकि इस संसारमें उस पुरुषका किये जानेमे 
भी कोई प्रयोजन नहीं है, और न किये जानेसे 
भी कोई प्रय/जन नहीं है, तथा इसका सम्पूर्ण भूतों- 
में कुछ भी खाथका मस्बन्ध नहीं है, तो भी उसके 
हारा ऋ्रल लाकाहताथ कम 'कय जाते है ॥ १८॥ 
तस्माव्सक्त:ः सतत काय कम मम्ाचर । 
असक्ता ह्ाचरन्दूम परमाप्नात एक: ॥१६॥ 
इससे तूँ अनासक्त हुआ, निरन्तर कतेव्य कर्म- 
का अच्छी प्रकार आचरण कर, क्योंकि अनासक्त 
पुरुष, कम करता हुआ, परमात्माको प्राप्त 
होता है ॥ १९ ॥ 
कर्मणेव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । 
लोकमंग्रहमेवापि. संपश्यन्कतुमरहसि ॥२०॥ 
के 
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इस अकार जनका।दे जझ्ानीजन भी आमकच्ति- 
रहित करद्वारा ही परनसिडिको प्राप्त हुए हैं, 
इसलिये तथा जोकसंग्रहकों देखता हुआ मं,, लूँ 
कम कन्‍नको है दोग्य है 
प्रधदावरात श्रेशस्ततदेवेतरो जनः । 
प्त्फ्णा 27 ते छोरूस्तदनवत्‌त ॥२१॥ 
क्योंकि शरेठ पुरुष जो-जो आचरण करता है 
अन्य पुरुष भी उस-उसक ही अनुसार बतेते हैं, 
हू पुरुए जं। कुछ प्रमाण कर देता है, लोग भी 
उसके समुसार बत॑ते हैं ॥ २२ ॥ 
मे | जा पत कृतव्य जिएु छझोकेण किवन । 
शा, इरशहब्ठ बते एवं व कर्मेणि ॥२२॥ 
इशलिये हे अजुन | यद्यपि सझे तीनों लोकोंमें 
कतेव्य नहीं है तथा किंचित्‌ भी प्राप्त 
प्यव्स्तु अप्राप्त नहीं है ता भी में कर्ममें 
। २२ ॥| 
दि छह ने वतयं जातु अष्ण्यतन्द्रितः | 
नव्तन्ते मनृष्याः पाथ सबेश 
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क्योंकि यदि मैं सावधान हुआ कद्ाचित्‌ कमेमें 
न बे तो हे अजुन ! सब प्रकारसे मनुष्य मेरे बतोवके 
अनुसार वत॑ते हैं, अर्थात्‌ बतेने लग जाय॑ँ ॥२३॥ 
उत्सीदियुरिम लोफका ने छुर्या कम चेदहम । 
मंकरस्प न करा समामुरन्यामिष्ाः प्रजा. २ श॥।| 
लथा यदि मे कम 5 करूँ तो यहा सब लोक 
भ्रष्ट हो जाये और में बगमंकरका करनेताला होऊे 
तथा इस मारी प्रजाकों हनन करूँ, अत सारन- 
बाला बनें ॥ २४ ॥| 
सक्ताः कमग्यविद्वांसो यथा कुबन्ति मत 
कुर्याहिडस्तथासक्तश्रिकी पुठोंकस-हम्‌ ॥२५॥ 
इसलिये है भारत | कमसे आसक्त हुए अज्ञानी- 
' ज्ञन जेसे क+ कम्ते 8, बेस ही अनामर हम विद्धान्‌ 
भी लोकशिक्षा्को चाहता हुआ कभ को ॥२५॥ 
न ब॒ुदिभिंदं जनयेदज्ञानां क्मसड्िनाओ । 
जोषयेत्सवकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥२६॥ 
तथा ज्ञानी पुरुषका चाहिये कि, कर्मोंमें आसक्ति- 
वाले अज्ञानियोंकी बुडिमे श्रम अथोव कर्मोमे अश्रद्धा 


अध्याय ३ हक 


उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं परमात्माके स्वरूपमें स्थित 

हुआ ओर सब कर्मोकों अच्छी प्रकार करता हुआ, 

उनसे भी वैसे ही कराबे ॥ २६ ॥ 

प्रकृतेः क्रियणाणानि गुणेः कर्मोणि सर्वशः । 

अहंकारविम हात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥२७॥ 
ओर हे अजुन ! वास्तवमें सम्पृर्ण कम प्रकृतिके 

गुणोंद्राग हुए ह, तो भी अहंकारसे मोहित 

हुआ अन्तःकरणवाला पुरुष, में कतो हूँ ऐसे मान 

लेता है ॥ २७ ॥ 

तल्ववित्त महावाहों गुणकर्मविभागयोंः । 

गुणा गुणषु दतंन्‍्त शत मत्वा | म>जते ॥२८॥ 
परंतु हे महाबाहो ! गुणविभाग #* ओर कमे- 

बिभागके + ततक्त्वकों | जाननेवाला ज्ञानी पुरुष सम्पूणे 


| त्रिगुणाताक मायाके का्यरूप पाँच महाप्नत और मन, 
बुद्धि, अहंकार, पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ तथा पाँच कर्मेन्द्रियोँ और शब्दादि 
पाँच विषय-इन सबके समुदायका नाम “गुणविभाग” है और इनकी 
परस्परकी वेशाओंका नाम 'कमविभाग? है । 

] उपरोक्त 'गुणविमागः और “कमंविभाग? से आत्माकों पृरथक्‌ 
अर्थात्‌ निर्लेप जानना ही इनका तत्त्व जानना है। 


"्द श्रीमद्भगवद्वीता 
गुण गुणोंमें बतते हैं ऐसे मानकर नहीं आसक्त 
होता है ॥ २८ ॥ 
प्रकृतेगुणसंग्रटझाः सजन्ते  गुणअर्गसु । 
तंनिंक्ररनाविदा मन्दान्फकस्न,वन्न विचालयत्‌ 
ओर प्रकृतिके गुणोंमे मोहित हुए पुरुष गुण 
ओर कर्मोंमें आसक्त होते हैं, उन अच्छी प्रकार न 
समझनेवाले मूखोंको अच्छी प्रकार जाननेबाला 
ज्ञानी पुरुष चलायमान न के ॥ २९ ॥| 
मयि सर्वांणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा । 
न्राशानिमंमा भला यध्यस्य विगतज्वरः ॥३ ०) 
इसलिये है अजुन ! तूँ ध्याननिष्ठ चित्तसे सम्पूणे 
कर्मोंको मुझमें समपण करके, आशारहित और 
मम्तारहित होकर, संतापरहित हुआ युद्ध कर ॥ ३ ०। 
यू मे मतामद नचिट्म्नातष्टांत्त मानव | 
अरद्धावन्तोः्नसयन्तो सुच्यन्ते तेईपि कमेमि 
ओर हे अजुन ! जो कोई भी मनुष्य दोषबुडिसे 
रहित ओर श्रद्यसे युक्त हुए सदा ही मेरे इस मतके 


हक, आक न 


अनुसार बतंते हैं, थे पुरुष सम्पूर्णकर्मोंसे छूट जाते हैं। 
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ये लेतदभ्यसयन्तों नाजुतिईठन्ति मे मतम। 
सवतानावमदासान्वाद नशनवचेतसः ॥३२॥ 
ओर जो दोषदृश्वाले सूख लोग इस मेरे मतके 
अमुसार नहीं बनेते हैं, उन सम्पूर्ण ज्ञानोंमें माहित 
चित्तवालोंको तू कल्याणसे आऋष्ट हुए ही जान ॥३ २॥ 


सह चेहते खस्याः प्रकृतेज्ञानगानपि। 
प्रकृति यान्ति अतानि निग्नहः कि करिष्यति। ३े ३ । 
क्योंकि सभी प्राणी प्रकृतिको प्राप्त होते हैं, 
अथोन अपने स्वभावस परवश हुए कम करते हैं 
बान्‌ भी अपनी प्रकृतिक अनुसार चष्टा करता है 
फिर इसमें किसीका हठ कया करेगा॥ दे रे ॥| 
इन्द्रियस्येन्द्रियस्याथें रागठेणे व्यवस्थिती । 
तयोन वशमागच्छेतो द्यस्य परिपन्थिनो ॥३०॥ 
इसलिये मनुष्यको चाहिये कि इन्द्रिय इन्द्रियके 
अथमें अथोत्‌ मभी इन्द्रियोंके भोगोंमं खित, जो राग 
और ढेष हैं, उन दोनोंके बशमें नहीं होवे, क्योंकि इसके 
वे दोनों ही कल्याणमार्गमें विष्न करनेवाले महान शत्रु है। 


८ श्रीमद्भगवद्गीता 
श्रेयान्खधर्मों विगुणः परधर्मात्खनुष्ठिताव। 


खधमें निधन श्रेयः परधर्मों भयावहः ॥र ५) 
इसलिये उन दोनोंकोी जीतकर सावधान हुआ 
स्वधर्मका आचरण करे, क्योंकि अच्छी भकार 
आचरण किये हुए द्सरके धर्मस गुणग्हित भी अपना 
धर्म अति उत्तम है, अपने घ्ममें मरना भी केल्याण- 
कारक है ओर दुसरेका धर्म भयकों दनव्ाला है ॥३ ५॥ 
अजून उकाच 

अथ केन प्रयुक्तो5्यं पाप॑ चरति प्ररुषः । 
अनिच्छन्नपि वाष्णेंय वलादिव नियोजित: । रे ९ । 
इसपर अजुनने पूछा कि, है कृष्ण ; फिर यह पुरुष 
बलात्कारसे लगाये हुएके सब्श, न चाहता हुआ भी 


किससे प्रेरा हुआ पापका आचरण करता है !॥ ३६ ॥ 
श्रीभग वानुकाच 


काम एप क्रोध एप रजोग्ृणममुझ्धवः । 

महाशनो महापाप्मा विडथेनमिह वेरिणम्‌॥ ३ ७ 
इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्णमहारा जबोले, 

हे अजुन ! रजोगुणसे उत्पन्न हुआ यह काम ही क्रोध है, 


अध्याय रे ५0 


यह ही महाअशन अथोत्‌ अभिके सदृश भोगोंसे न 
तृप्त होनेवाला ओर बड़ा पापी है, इस विषयमें 
इसको ही तूँ बेरी जान ॥ ३७ ॥ 
पमेनाब्रियते वहियथादश। मलेन व । 
यथोलेनावृतों गर्भस्तथा तेनेदमाबृतम ॥३८॥ 
जेसे धुएँ-ले अग्नि और मलसे दर्पण ढका 
जाता है तथा जेसे जेरसे गर्भ ढका हुआ है, वेसे 
ही उस कामके द्वारा यह ज्ञान ढका हुआ है ॥ 
आवृतं शञनमेतन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
कामरूपेण कोन्‍्तेय दुष्प्रणानलेन व ॥३६॥ 
ओर हे अजुन ! इस अग्निसह॒श न पूर्ण होनेवाले 
कामरूप ज्ञानियोंके नित्य वेरीसे ज्ञान ढका हुआ है॥ 
इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्थाधिष्ठानमुच्यते । 
एतेविगोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्‌ ॥४०॥ 
तथा इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि इसके वासस्थान 
कहे जाते हैं ओर यह काम इन मन, बुद्धि और 
इन्द्रियोंह्रारा ही, ज्ञानको आच्छादित करके इस 
जीवात्माको मोहित करता है ॥ ४० ॥ 


(१४ 


(८ श्रीमद्भगवद्रीता 


है श 


तस्माल्ा उन्द्रियाण्यादी' नियम्य भरतषभ । 
पाप्मानं १्रजहिश्ेन ज्ञानविज्ञाननाशनम्‌ ॥ ४ १॥ 
इसलिये है अजुन ! तूँ पहिले इन्द्रियोंको 
वशमें करके, ज्ञान ओर विज्ञानके नाद्य करनेवाले 
दस काम पापीकों निश्चयपू्वंक मार ॥ ४१ ॥ 
इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेम्यः पर मनेः । 
मनसस्तु परा बुद्ियों जुड़े: परतस्तु सा ॥४१॥ 


और यदि तूँ समझे कि इन्द्रयोंको रोककर 
्ै दा 2 च मील श्र हक 
कामरूप वरोका मारनकोी मेरा शक्ति नहीं हे तो 


हाँ +५ है. 


तेरी यह मूल है, क्योंकि इस शरीरसे तो इन्द्रियो 
को परे ( श्रेष्ठ, बलवान्‌ और सूक्ष्म ) कहते हैं और 
इन्द्रियोंसे परे मन है ओर मनसे परे बुद्धि है और 
जो बुडिसे भी अत्यन्त परे है वह आत्मा है ॥४ २॥ 
एवं बुढ़े: पर बुड्॒वा संस्म्यात्मानपात्मना । 
जहि शर््रु महाबाहों कामरूप दरासदम ॥४१॥ 
इस प्रकार बुडिस परे अथोत सूक्ष्म तथा सब घकार 
बलवान ओर श्रेष्ठ अपने आत्माको जानकर और बुडिके 


रक् 
शो 


ब्य्कबाट 
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द् रा ४२ थ “ हो 
हारा मनका वशर्म करके, है महाबाहां | अपना 
हक जय एः कामरूप गन्रक बह 
शक्तिको समझकर इस दुजेय कामरूप शात्रकों मार ॥| 
३७ तत्सठटिति श्रीमद्भगवद्"ोतायूपनिपत्सु अक्मविद्यायां बोवशास्त्र 
पथ तनाओे कम्योगो नाम सतीयोडप्याय: | ३ ॥ 
>--7* ५७४४७ एए:बननाल 3. 


अथ चत॒थों5ध्यायः 


श्रीभगवानुवाच 
इम विवखते योग प्रोक्तानहमव्ययंम्‌ । 
विवसान्मनवे प्राह मनुरिक्षाकवेधजवीत्‌ ॥ १ ॥ 
इसके उपरान्त श्रीकृष्णमहाराज बोले, हे अजुन ' 
मैंने इस अविनाशी योगको कल्पके आदियें सू्यके प्रति 
कहा था ओर सूयने अपने पुत्र मनु॒के प्रति कहा ओर 
मनुने अपने पुत्र राजा इक्ष्ताकुके प्रति कहा ॥ १ ॥ 
एवं एरम्पराप्राप्त्रिमं राजषेयो विदुः । 
स कालेनेह महता योगो नष्टः परंतप ॥ २॥ 
इस प्रकार परस्परासे श्राप्त हुए इस योगको 
राजर्षियोंने जाना, परन्तु हे अज़ुन ! वह योग बहुत 
कालसे इस प्रधिवीलोकमें छाप प्रायः हो गया था ॥ 


५ श्रीमद्धंगवद्धीता 


स एवायं मया ते5द्य योगः प्रोक्तः पुरातनः । 
भक्तोउसि मे सखा चेति रहस्य होतदुत्तमम्‌ ॥ ३॥ 
वह ही यह पुरातन योग अब मेंने तेरे लिये 
बणेन किया है क्ष्योंकि तेँ मेरा भक्त और प्रिय 
सखा है, इसलिये तथा वह योग बहुत उत्तम और 
रहस्य अथोत्‌ अति मर्मका विषय हे ॥ रे ॥ 
अजुन उवाच 
अपरं भवतो जन्म पर जन्म विवखतः । 
कथमेतद्विजानीयां लमादों प्रोक्तानिति ॥ ४॥ 
इस प्रकार भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्र महाराजके 
वचन सुनकर, अजुनने पूछा, हे भगवन्‌ ! आपका 
जन्म तो आधुनिक अथात्‌ अब हुआ है ओर सूर्यका 
जन्म बहुत पुराना है, इसलिये इस योगको कल्पके 
आदिमें आपने कहा था यह मैं केसे जानूँ?॥ ४॥ 
श्रीभगवानुवाच 
बहनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव वाजुन । 


तान्‍्यहं वेद सर्वांणि न त॑ वेत्थ परंतप ॥ ५॥ 
इसपर श्रीकृष्णमहाराज बोले, हे अजुन ! मेरे और 


अध्याय ९ द्‌३्‌ 


तेरे बहुत-से जन्म हो खुके हैं, परंतु हे परंदप ! 
उन सबका दूँ नहीं जानता है ओर में जानता हूँ ॥ 
अजो5पि मन्नव्ययात्मा भतानामीचरांपि सन्‌ । 
प्रकृति खामभिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया ॥ 
नथा मेरा जन्म प्राकृत मनुष्योंके सहृश नहीं है 
में अविनाशीस्वरूप, अजन्मा होनेपर भी तथा सब 
भूतप्राणियोंका इश्वर होनेपर भी, अपनी प्रकृतिको 
अधीन करके योगमायासे प्रकट होता हूँ ॥ ६ ॥ 
यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिभवति भारत । 
अभ्युत्थानमधमस्थ तदात्मान॑ सृजाम्यहम्‌ ॥ 
हे भारत ! जब-जब घमकी हानि ओर अधमेकी 
वृद्धि होती है, तब-तब ही मैं अपने रूपको रचता हूँ, 
अथोत्‌ प्रकट करता हूँ ॥ .७ ॥ 
परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम । 
धमसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे॥ 
क्योंकि साधु पुरुषोंका उद्धार करनेके लिये और 
दुषित कम करनेवालोंका नाश करनेके लिये तथा धम्म- 
स्थापन करनेके लिये, युग-युगमें प्रकट होता हूँ॥ < ॥ 


६४ ओमजूसब लीदा 


जन्म कम वे मे दिव्यमेयं यो वेचि तखतः । 
त्यक्ला देह एनजन्म नेति मामेति सोउजुन 
इसलिये, हे अजुन ! मेरा वह जन्म और कमे देव्य 
अथोत्‌ अछोकिक है, इस प्रकार जो पुरुष तत्त्तत्े" 
जानता है, +ह शरीरक! त्यागकर फिर जन्मको नहीं 
प्राप्त हाता है, किंतु सुझे ही प्राप्त हाता है ॥ ९। 
वीदरागभयक्राधा मन्‍्मया राइएथता: 
बहवा ज्ञानतप्सा पता ४ 4४४७४..४४ | १० || 
ओर है अजुन ! पहिले भी, राग. भय ओर 
क्रोधसे रहित अनन्यमावसे मेरेमें स्थितिवाले मेरे शरण 
हुए बहुत-से पुरुष, ज्ञानरूप तपसे पत्रिन्न हुए मेर 
स्वरूपको प्राप्त हो चुके हैं ॥ १० ॥ 

% स्वशक्तिमान, सचिदानन्दयन परमात्मा अज, अबिनाओी, 
ओर सबभूनोके परम गति तथा परम आश्रय हैं, वे केवछ घमको 
स्थापन करने और संसारका उद्भार करनेके लिये ही अपनी योगमायासे 
समुणरूप होकर प्रकट होते हैं, इसलिये परमेश्वरके समान छुहृदू, 
प्रेमी और पतितपावन दूसरा कोई नहीं है, ऐसा समझकर जो पुरुष 


परमेश्वरका अनन्य प्रेमसे निरन्तर चिन्तन करता हुआ आसक्तिरहित 
संसारमें बनता है, वही उनको तलखसे जानता है। 


अध्याय ४ द्र्प्‌ 


ये यथा मां प्रपन्ते तास्तथेंत भजास्यहम। 

मम वर्त्मानुवतेन्ते मनुष्याः पार्थ सवशः ॥११॥ 
क्योंकि हे अजुन ! जो मेर को जेसे मजते हैं, में भी 

उनको वेसे ही भजता हूँ, इस रहस्यको जानकर ही 

बुद्धिमान मनुप्यगण सब प्रकारसे मेरे मा्गके अनुसार 


कु, कं की 


बतेते ह॥ ११ ॥ 
काइश्चन्तःकर्मणां सिद्धि पजन्त इह देवताः । 


क्षिप्नं हि मानुपे लोके मिद्धिमवति कमजा ॥ १२॥ 

ओर जे, मेरेको तत्ततसे नहीं जानते हैं, थे पुरुष,इस 
मनुप्यलाकमें कर्मोके फलकों चाहते हुए देवताओंको 
पूजते हैं और उनके कर्मोसे उत्पन्न हुईं सिद्धि भी शीघ्र 
ही होती है, परंतु उनको मेरी प्राति नहीं होती, इसलिये 


ी आर हक 


तू मेरेकों ही सब प्रकासे मज ॥ १२॥ , 


चातुर्दण्य मया सृष्ट गुणकर्मविभागशः । 

तस्य कर्तारमपि मां विद्वयकर्तारमेव्ययम ॥ १३॥ 
: तथाहे अजुन ! गुणओर कमोंके विभागसे ब्राह्मण, 

क्षत्रिय, बेन्‍य ओर शूद्र मेरेद्दारा रचे गये हैं, उनके कती- 


और 


को भी मुझ अविनाशी फरमे४रको तूँ अकतों ही जान॥ 


» 
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१६ श्रीमद्भगवरद्गीता 


न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे क्मफले सहाय । 
हति मां योडइमिजानाति कर्ममिने स बध्यते ॥ 

क्योंकि कर्मोंके फलमें मेरी स्पृह्ा नहीं है, इसलिये 
 मेरेको कम लिपायमान नहीं करते, इस प्रकार जो मेरेको 
तत्वसे जानता है, वह भी कमेोंसे नहीं बँघता है ॥ १ ४॥ 


एवं ज्ञाली कृत कम पवेरपि मुमुक्षुभिः । 
कुरु कर्मेंव तस्माल॑ प्रवें: प्रवेतरं कृतम ॥१५॥ 
तथा पहिले होनेवाले मुसुझ्ञ पुरुषोंद्वारा भी इस 
प्रकार जानकर ही कर्म किया गया है, इससे तूँ भी 
पूरवजोंढ्रारा सदासे किये हुए कमंको ही कर ॥ १५॥ 
कि कर्म किमकर्मेति कवयोउ्प्यत्न मोहिताः । 
तत्ते कम प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञाला मोश्यसेडशुभात्‌ 
परंतु कर्म क्या है ओर अकम क्या है ? ऐसे 
इस विषयमें बुडिमान्‌ पुरुष भी मोहित हैं, इसलिये 
मैं, वह के अथोत्‌ क्मोंका तत्त्व तेरे लिये अच्छी 
प्रकार कहूँगा, कि जिसको जानकर दूँ अशुभ 
अथात संसारबन्धनसे छूट जायगा ॥ १६ ॥ 


अध्याय ४ , ३७ 


क्मणो हाप्रि बोडव्यं बोदव्यं च विकमेणः । 
अकमंणश्र बोंडव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥१ | 
कर्मका स्वरूप भी जानना चाहिये और अकमंका 
स्वरूप भी जानना चाहिये तथा निषिड कर्मका खरूप 
भीजानना चाहिये,क्योंकि कर्मकीगति गहनहै॥ १ ७॥ 
कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मण थे कर्म यः । 
सबुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्खकर्म कृत । १ ८॥ 
जो पुरुष कममें अथोत्‌ अहंकाररहित की हुई सम्पूर्ण 
चेष्टाओंमें, अकर्म अथोत बास्तवमें उनका न होनापना 
देखे ओर जो पुरुष अकर्ममें अथोत्‌ अज्ञानी पुरुषद्वारा 
किये हुए सम्पूर्ण क्रियाओंके त्यागमें भी, कमंकी अथोत्‌ 
त्यागरूप क्रियाको देखे, वह परुष मनुष्योमें बुडिमान है 
और वह योगी सम्पूर्ण कर्मोंका करनेवाला है ॥१ ८॥ 
यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकरयवर्जिताः ।. 
ज्ञानामिदग्धकमाणं तमाहुः पष्डितं बुधा:॥ १६॥ 
और हे अजुन ! जिसके सम्पूण कार्य कामना ओर 
संकल्पसे रहित हैं, ऐसे उस ज्ञानुरूप अभिद्वारा भस्म हुए 


६८ श्रीमद्भगवद्गीता 
कमोंवाले पुरुषको ज्ञानीजन भी पण्डित कहते है॥ १ ९॥ 
त्यक्ला कमफलासइु नित्यतृप्तो निराश्रयः । 
कमण्यमिप्रवृत्तो5प नेव किवितक्करोति सः॥२ ०॥ 
ओर जो पुरुष, सांसारिक आश्रयसे रहित सदा 
परमानन्द परमात्मामें तृप्त है, वह कर्मोके फल और सड़े 
अथोत्‌ कतृत्व अभिमानको त्यागकर कर्ममें अच्छी 
प्रकार,बतेता हुआ भी कुछ भी नहीं करता है॥२०॥ 
निराशीयंतचित्तात्ा त्यक्तसवेपरिग्रहः । 
दारीर केवल कर्म कुर्वेन्नाभोति किल्बिषम ॥२१॥ 
और जीत लिया है अन्तःकरण ओर शरीर जिसने 
तथा त्याग दी है सम्पूर्ण मोगोंकी सामग्री जिसने, ऐसा 
आशारहित पुरुष केवल शरीरंसम्बन्धी कमेको करता 
हुआ भी पापको नहीं थाप्त-.होता है ॥ २१ ॥ 
यरच्छालाभसंतुशे इन्द्रातीतों विमत्सरः । 
समः सिद्धावसिद्धों व कृल्वापि न निवध्यते ॥ २ २॥ 
और अपने आप जो कुछ आ प्राप्त हो उसमें ही 
सन्तुष्ट रहनेवाला और हष-शोका दि इन्द्वोंस अतोत हुआ 
तथा मत्सरता अथोत ईषोसे रहित सिदि ओर असिद्धिमें 


अध्याय ४ दर 


समत्भाववाला पुरुष कर्मोको करके भी नहीं 
बंधता है ॥ २२ ॥ 
गतरज्जञस मुक्तस्य ज्ानावस्ितचेतसः । 
यज्ञायाचरतः कर्म समग्र प्रविल्यते ॥२३॥ 
क्योंकि आसक्तिसे रहित ज्ञानमें स्थित हुए 
चित्तवाले यज्ञके लिये आचरण करते हुए, मुक्त 
पुरुषके सम्पूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं ॥ २३ ॥ 
बह्मापणं बह्म हविजद्यामों अह्मणा हुतम्‌ । 
ब्रह्मेव तेन गन्तव्यं बह्मकरमंसमाधिना ॥२०॥। 
उन यज्ञके लिये आचरण करनेवाले युरुषोंमेंसे 
कोई तो इस भावसे यज्ञ करते हैं, के अपंण अथीत्‌ 
ख्ुवादिक भी बह्म है और ह॒वि अथोत हत्न करने योग्य 
द्रव्य भी अब्य है और अह्मरूप अभिमें बह्मरूप कर्तीके 
ढवारा जो हवन किया गया है वह भी अह्य ही है, 
इसलिये ब्रह्मरूप कर्ममें समाधिस्थ हुए उस पुरुषद्वारा 
जा भ्राप्त होने योग्य है, वह भी बह्म ही है ॥२४॥ 
देवमेवापरे यज्ज॑ योगिनः पर्यपासते । 
अह्मामावपरे यज्ञ य्लेनेवोपजुहमति ॥२५॥ 


२७० श्रीमद्भगवद्गीता 


ओर दूसरे योगीजन देवताओंके पूजनरूप यज्ञको. 
ही अच्छी प्रकार उपासते हैं, अथोत्‌ करते हैं और 
दूसरे ज्ञानीजन परत्रह्म परमात्मारूप अभिमें यज्ञके 
द्वारा ही यज्ञको हवन करते हैं+ ॥ २५ ॥ 
श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमामिषु जुहृति। 
शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियामिषु जुहति॥ २ ६॥ 

और अन्य योगीजन श्रोत्रादिक सब इन्द्रियोंको 
संयम अथांत्‌ ख्वाधीनतारूप अमिमें हृवन करते हैं, 
अथीत्‌ इन्द्रियोंको बिषयोंसे रोककर अपने बशमें कर लेते 
: हैंओर दसरे योगीलोग शब्दादिक विषयोंको इन्द्रियरूप 
अभिमें हवन करते हैं,अथोत्‌ रागद्वेषरहित इन्द्रियोंद्रारा 
विषयोंको ग्रहण करते हुए भी मस्मरूप करते हैं॥२६॥ 
स्वांगीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे । 


आत्मसंयमयोगानो जुहृति ज्ञानदीपिते ॥२७॥ 
और दूसरे योगीजन संपूण इन्द्रियोंकी चेष्टाओं 
# परह्य परमात्मामें ज्ञानद्वारा एक्रीमावसे स्थित होना दी, 
भ्रद्मरूप अग्रिम यज्ञके द्वारा यज्ञको हवन करना है | 


अध्याय ४ ७१ 


को तथा प्राणोंके व्यापारको ज्ञानसे प्रकाशित हुईं, 
परमात्मामें स्थितिरूप योगाग्निमें हवन करते हैं २ ७॥ 


ग्र्ययज्ञास्तपोयज्ञा. योगयत्ञासतथापरे । 
स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश् यतयः संशितब्रताः ॥२<८॥ 
ओर दूसरे कई पुरुष इश्वर-अपेण बुडिसे छोक- 
सेवामें द्रव्य लगानेवाले हैं, बेसे ही कई पुरुष स्वधमे- 
पालनरूप तप-यज्ञकों करनेवाले हैं ओर कई अशड्ु 
योगरूप ,यज्ञको करनेवाले हैं ओर दूसरे अहिसादि . 
तीक्ष्ण ब्रतोंसे युक्त यत्नशील पुरुष भगवान्‌के नामका 
जप तथा भगवत-प्राप्तिविषयक शास्तोंका अध्ययनरूप 
ज्ञानयज्ञके करनेताले हैं ॥ २८ ॥ 
अपाने जुह्नति प्राणं प्राणेष्पान तथापरे । 
प्राणापानगती रुदध्वा प्रणायामपरायण[/॥ २ ६॥ 
ओर दूसरे योगीजन अपानवायुमें प्राणवायुकी हवन 
करते हैं, बेसे ही अन्य योगीजन प्राणवायुमें अपानवायुकों 
हवन करते हैं, तथा अन्य योगीजन प्राणऔर अफनकी 


# सा्िदानन्दघन परमात्माके सिवाय अन्य किसीका भी न 
चिन्तन करना ही उन सबका हृबन करना है । 


जब्याय 8 ३ 


: ऐसे बहुत प्रकारके यज्ञ बेदकी वाणीमें विस्तार किये 
गये हैं, उनसबको दारीर, मन ओर इन्द्रियोंकी क्रिया- 
दह्वाराही उत्पन्न होनेवाले जान, इस प्रकार तत्वसे जानकर 
निष्काम कमयोगद्गवारा संसारबन्धनसे मुक्त हो जायगा || 
श्रेयान्द्रव्यमयादयज्ञाज्ज्ञानयतज्ञः  परंतप । 
सब कर्माखिल पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३॥ 

ओर हे अजुन ! सांसारिक वस्तुओंसे सिद्ध 
होनेवुले यज्ञसे ज्ञानरूप यज्ञ सब प्रकार श्रेष्ठ है, 
क्योंकि हे पार्थ ! सम्पूर्ण यावन्मात्र कर्म ज्ञानमें शेष 
होते हैं, अथीत्‌ ज्ञान उनकी पराकाड़ा है ॥ ३३ ॥ 
तद्िद्वि प्रणिषातेन परिफ्रनेन सेव्या । 
उपदेश्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्तदशिनः ॥३४॥ 

इसलिये तत्त्वको जाननेवाले ज्ञानी पृरुषोंसे, 
भली. प्रकार दण्डबत-प्रणाम तथा सेवा और निष्कपट: 
भावसे किये हुए प्रश्नद्वारा उस ज्ञानकों जान, थे 
मर्मको जाननेवाले ज्ञानीजनन ठुझे उस ज्ञानका 
उपदेश करेंगे ॥ ३४ ॥ 


छ्छ श्राभद्भधगवद्गाता 


यज्ज्ञाता न पुनरमोंहमेव॑ यास्यसि पाण्डव। 
येन श्षतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथों मयि ॥ ३५॥ 
कि, जिसको जानकर तूँ फिर इस प्रकार सोहको 
नहीं प्राप्त होगा और है अजुन ! जिस ज्ञानके द्वारा 
सबव्यापी अनन्त चेतनरूप हुआ अपने सम्तरत* 
संमष्टि बुडिके आधार सम्पूर्ण भूतोंको देखेगा और 
उसके उपरान्त मेरेमें। अथोत्‌ सच्चिदानन्दस्तररूपमें 
एकीमाब हुआ सच्चिदानन्दमय ही देखेगा॥ ३५ ॥ 
अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः । 
सव ज्ञानप्लवेनेव वृजिनं संतरिष्यसि ॥३६९। 
ओर यदि. तूँ सब पापियोंसे भी अधिक पाप 
करनेवाला है, तो भी ज्ञानरूप नौकाद्वारा निःसन्देह 
सम्पूर्ण पापोंको अच्छी प्रकार तर जायगा॥ ३ ६॥ 
यथेधांसि समिद्गोउनिभस्मसात्कुरुतेउजुन । 
ज्ञानामिः सवकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥३ ७ 
क्योंकि, हे अजुन ! जेसे प्रश्वलित अभि इन्धन- 


# गीता अध्याय ६ श्लोक २९ में देखना चाहिये | 
न॑ गीता अध्याय ६ रोक ३० में देगवना चाहिये | 


अध्याय ४ छ५्‌ 


को भस्ममय कर देता है; बेसे ही ज्ञानरूप अग्नि 
संपूर्ण कर्मोंको भस्ममय कर देता है ॥ ३७ ॥ 
न हि ज्ञानेन सहर्श पवित्रमिह विद्यते। 
तत्खयंयोगसंसिद्धः कालेनाअनि विन्दति॥ ३ ८। 
इसलिये, इस संसारमें ज्ञानके समान पवित्र 
करनेवाला निःसन्देह कुछ भी नहीं हे, उस ज्ञानको 
कितनेक कालसे अपने-आप समत्व बुडिरूफ योगके 
द्वारा अच्छी प्रकार शुद्धान्तःकरण हुआ पुरुष 
आत्मामें अनुभव करता है ॥ ३६८ ॥ 
श्रद्ववॉठभते ज्ञान तत्परः संयतेन्द्रियः । 
ज्ञानं लब्घया परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥ 
ओरहे अजुन ! जितेन्द्रिय, तत्पर हुआ, श्रडावान्‌ 
पुरुष ज्ञानको प्राप्त होता है, ज्ञानको प्राप्त होकर तत्क्षण 
भगवत्माध्तिरूप परम शान्तिको प्राप्त हो जाता है॥३ ९॥ 
अन्नश्वाश्रदधानश्र  संशयामा विनश्यति । 
नाय॑ लोको5स्ति न परो न सुख संरायात्मनः ॥ 
ओर है अजुन ! मगवत-विषयको न जाननेवाला 
तथा श्रद्धारहित और संशययुक्त पुरुष परमार्थसे अ्रष्ट हो 


9द्‌ . औमड्धगवरद्ीता 


जाता है, उनमें भी संशययुक्त पुरुषके लिये तो न सुख 
है औः न यह लोक है, न परलोक है, अथोत्‌ यह लोक 
ओ परलोक दोनों ही उसके लिये भ्रष्ट हो जाते हैं। ४ ० 
योगसंन्यस्तकर्माणं ज्ञानसंछिन्नसंशयम्‌ । 
आल्मपन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजया। 9 १॥ 
है धनंजय ! समत्वबुडिरूप योगद्वारा 
मगवत-क्षपेण कर दिये हैं संपूण कम जिसने और 
ज्ञानद्वारा नष्ट हो गये हैं सब संशय जिसके, ऐसे 
परमात्मपरं।यण पुरुषको कमे नहीं बाँधते हैं ॥ ४१ ॥ 
तस्मादज्ञानसंध्र॒त हत्थं ज्ानासिनाहमनः । 
छिलेन॑ संशय योगमातिष्टोत्तिष्ट ' भारत ॥ 
इससे है भरतबंशी अजुन ! तूँ समत्वबुडिरूप 
योगमें स्थित हो ओर अज्ञानसे उत्पन्न हुए, हृदयमें 
स्थित इस अपने संशयको ज्ञानरूप तलवारह्ारा छेदन 
करके युडके लिये खड़ा हो ॥ ४२ ॥ 
3» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपर्निषत्सु अक्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णाजुनसंदादे ज्ञानकमसंन्या|सयोगों नाम चतुर्थोष्याय:।४। 


9 ७८ : ० ७ आाााााइाइव 


हरि; 3० तत्सत्‌ हरि: 3० तत्लत्‌ हरि; 3० तत्सल्‌ 


3» शआपरमात्मन नम: 
अथ पश्ममोध्ध्याय 
अजुंद उवाच 
संन्यासं कर्मों कृष्ण पुनयोंगं वे शंससि । 
यच्छेय एतयोरिक तन्मे बृहि सुनिश्चितम ॥ 
उसके उपरान्त अजुनने पूछा, हे कृष्ण ! आप 
कर्मोंके संन्‍्यासकी और फिर निष्काम कर्मयोगकी 
प्रशंसा करते हो, इसलिये इन दोनोंमें एक जो निश्चय 
किया हुआ कल्याणकारक होबे, उसको मेरे लिये 
कहिये ॥ १ ॥ 
श्रीभग वानुवाच 
संन्यासः कमयोगश्न निःश्रेयसकरावुभो 
तयोस्तु कमसंन्यासाक्रमंयोंगो विशिष्यते॥। २ ॥ 
इस प्रकार अजुनके पूछलेपर श्रीकृष्णमहाराज 
बोले, हे अजुन ! कमोंका संन्यास अथोत्‌ मन, इन्द्रियों 
और शरीरद्वारा होनेवाले संपूर्ण कर्मोंमें कतोपनका 
त्याग और निष्काम कमेयोंग अथोत्‌ समलबुडिसे 
भगवत-अर्थ कर्मोका करना, यह दोनों ही परम 


७८ श्रीमद्धग॒वद्रीता 

कल्याणके करनेवाले हैं, परंतु उन दोनोंमें भी क्मोके 
संन्याससे निष्काम कमयोग साधनमें सुगम होनेसे 
अ्र्ठ है॥ २॥ 


ज्षेयः स नित्यसंन्यासी यो न देश न का्क्षति | 
निठन्द्री हि महाबाहो सुख बन्धाठमुच्यते ॥ 
इसलिये हे अजुन ! जो पुरुष न किसीसे ह्ेष 
करता है और न किसीकी आकाह्ना करता है, वह 
निष्काम कमंयोगी सदा संन्यासी ही समझने योग्य 
है, क्योंकि राग-हेषादि इन्होंसे रहित हुआ पुरुष 
सुखपूर्वक संसाररूप बन्धनसे म्रक्त हो जाता है ॥३॥ 
सांख्ययोगो एथरबाला:प्रवदन्ति न पंण्डिता॥। 
एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोविन्दते फलम ॥२॥ 
- और है अजुन ! ऊपर कहे हुए संन्यास ओर _ 
निष्काम कर्मयोगको सूखंलोग अलग-अलग फलवाले 
कहते हैं न कि पण्डितजन, क्योंकि दोनोमेंसे एकमें 
भी अच्छी प्रकार स्थित हुआ. पुरुष दोनोंके फलरूप 
परमात्माका प्राप्त होता है ॥ ४ ॥ 


अध्याय ५ ७९ 


यत्सांख्येः प्राप्यते स्थानं तथोगेरपि गम्यते। 
एक सांख्यं च योगं व यः पश्यति स फयति ॥ 
तथा, ज्ञानथोगियोंद्रारा जो परमधाम शाप्त किया 
जाता है, निष्काम कर्मयोगियोंद्वारा भी वही प्राप्त किया 
जाता है, इसलिये जो पुरुष ज्ञानयोग और निष्काम 
कमयोगको फलरूपसे एक देखता है, वह ही यथार्थ 
देखता है ॥ ५ ॥ | 
संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः । 
योगयुक्तो मुनित्रेद्व नचिरिणाधिगच्छति ॥ ६ ॥! 
परंतु है अजुन ! निष्काम कर्मयोगके बिना, 
संन्यास अर्थत्‌ मन, इन्द्रियों ओर शरीरद्वारा होनेवाले 
संपूर्ण कर्मोंमें कतोपनका त्याग भ्राप्त होना कठिन है 
ओर भगवत्खरूपको मनन करनेवाला निष्काम कमे- 
योगी परब्म परमात्माको शीघ ही प्राप्त हो जाता है॥९॥ 
' योगयक्तो विशुद्धात्मा विजिप एटा जितेन्द्रियः । 
सर्वभताममभ्नतात्मा कुर्वान्नपि न लिप्यते ॥ 
तथा वशमें किया हुआ है शरीर जिसके ऐसा 


€० श्रीमद्भगवद्रीता 
जितेन्द्रिय और विंशुद्ध अन्तःकरणवाला एवं संपूर्ण 
प्राणियोंके आत्मरूप परमात्मामें एकीमाव हुआ निष्काम 
कमयोगी कम करता हुआ सी लिपायमाद नहीं होता ॥ 
नव किचिक्तरोमीति युक्तो मन्येत तत्लवित्‌ । 
फयज्ञप्पन्सृश अिम्नन्नश्नन्गच्छन्खपर्धसन्‌ 
प्रलपन्विसृजन्गूहन्तुन्मिषलिमिपरन्नाप । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेष वर्तन्त इति धारयन ॥ 
ओर है अजुन ! तत््वको जाननेवाला सांख्ययोगी 
तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पश करता हुआ, सूँघता 
हुआ,भोजन करता हुआ,गमन करता हुआ, सोता हुआ, 
श्रास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, अहण 
करता हुआ तथा आँखोंको खोलता ओर मीचता हुआ 
भी, सब इन्द्रियों अपने-अपने अर्थोमें बते रही हैं, इस 
प्रकार समझता हुआ, निःसन्देह ऐसा माने, कि में 
कुछ भा नहां करता हूँ ॥ ८,५ ॥ 
ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सड्ं त्यक्वा करोति यः । 
लिप्पते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥ 


अध्याय ५ ८१ 


परंतु हे अज़ुन ! देहाभिमानियोंह्वारा यह साधन 
होना कठिन हैं और निष्काम कर्मयोग सुगम है, क्योंकि 
जो पुरुष सब कमोंको परमात्मामें अपेण करके ओर 
आसक्तिको त्यागकर कम करता है, वह पुरुष जलसे 


कमलके पत्तकी सदश पापसे लिपायमान नहीं होता ॥ 


कायेन मनसा बुद़या केवलेरिन्द्रियरपि । 
योगिनः कर्म कुवन्ति सड़ं त्यक्वात्मशुड्ये॥ १ १॥ 
इसलिये निष्काम कमेयोगी ममत्वबुडिरहित केवल 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि ओर दरीरद्वारा भी आसक्तिको 
त्यागकर अन्तःकरणकी शुडिके लिये कम करते हैं ॥ 
युक्तः कमफल त्यक्ता शान्तिमाप्रोति नेष्टिकीस । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तों निबध्यते ॥ 
इसीसे निष्काम कमयोगी कर्मोंके फलको परमेश्वर- 
के अपंण करके भगवत्माप्तिरूप शान्तिको प्राप्त होता 
है और सकामी पुरुष फलमें आसक्त हुआ कामनाके 


जितेन्द्रिय ओर विशुद्ध अन्तःकरणवाला एवं संपूणे 
प्राणियोंके आत्मरूप परमात्मामें एकीमाव हुआ निष्काम 
कर्नयोगी कर्म करता हुआ भी लिपायमान नहीं होता ॥ 
नव किचित्करेतीति युक्तों मन्येत तल्वित्‌ । 
फ्यव्शप्पन्यशनित्रन्नश्नग्गच्छन्खपल्खसन्‌ ॥| 
प्रलपन्विसृजन्गहन्नुन्मिषज्निमिषज्नाप ! 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेंष_ वर्तेन्त इति धारंयन ॥ 
ओर है अजुन ! तत्वको जाननेवाला सांख्ययोगी 
तो देखता हुआ, खुनता हुआ, स्पश करता हुआ, सूँघता 
हुआ,भोजन करता हुआ,गमन करता हुआ, सोता हुआ, 
श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ऋहण 
करता हुआ तथा आँखोंको खोलता और मीचता हुआ 
भी, सब इन्द्रियाँ अपने-अपने अथोंमें बते रही हैं, इस 
प्रकार समझता हुआ, निःसन्देह ऐसा माने, कि में 
कुछ भी नहीं करता हूँ ॥ ८,५६५ ॥ 
अद्यण्याधाय कर्माणि सड़ं त्यक्वा करोति यः । 
लिप्पते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा॥ 


अध्याय ५ ८5 


परंतु हे अजुन ! देहाभिमानियोंद्वारा यह साधन 
2 2 ओ कई (१ ७. है ७५ “+ 
होना कठन है ओर निष्काम कमयोग सुगम है, क्योंक 
जो पुरुष सब कमोंकों परमात्मामें अपेण करके ओर 
ले धे 
आसक्तिको त्यागकर कम करता है, वह पुरुष जल्से 
कमलके पत्तकी सदृश पापसे लिपायमान नहीं होता॥ 


वर्लेरि 


कायेन मनसा बुढ़बा केवलेरिन्द्रियेरपि । 
योगिनः कर्म कु्वेन्ति सड़ें त्यक्वातमशुद्धये॥ १ १॥ 
इसलिये निप्काम कमेयोगी ममत्वबुडिरहित केवल 
इन्द्रिय, मन, बुद्धि और शरीरद्वारा भी आसक्तिको 
त्यागकर अन्तःकरणकी शुडिके लिये कम करते हैं ॥ 


युक्तः कमफल त्यक्ला शान्तिमाप्रोति नेश्टिकीम । 
अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥ 

इसीसे निष्काम कर्मयोगी कर्मोके फलको परमेश्वर- 
के अपंण करके भगवत्माप्तिरूप शान्तिको प्राप्त होता 
है और सकामी पुरुष फलमें आंसक्त हुआ कामनाके 
द्वारा बँधता है, इसलिये निष्काम कर्मयोग उत्तम है॥ 


८२ अीमद्भगषद्गीता 


सर्वेकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी । 
नवद्वारे पुरे देही नेव कुर्वेन्न कारयन्‌ ॥१३॥ 

और हे अर्जुन ! बशमें है अन्तःकरण जिसके 
ऐसा सांख्ययोगका आचरण करनेवाला पुरुष तो, 
निःसन्देह न करता हुआ ओर न करवाता हुआ नव- 
द्वारोंवाले शरीररूप घरमें सब कर्मोंको मनसे त्यागकर, 
अथोत्‌ इन्द्रियाँ इन्द्रियोंके अर्थोमें बतंती हैं ऐसे मानता 
हुआ,आनन्दपूर्वक सच्चिदानन्दघन परमात्माके खरूपमें 
स्थित रहता है ॥ १३ ॥ 


न कतृत्व॑ न कर्माणि छोकस्य सृजति प्रभुः । 
न कमफलसंयोगं॑ खभावस्तु प्रव्तते ॥१४॥ 


ओर परमेश्वर भी भूतप्राणियोंके न कतोपनको 
ओर न कमोंको तथा न कर्मोंके फलके संयोगको 
'ज्ञास्तवमें रचता है, किन्तु परमात्माके सकाशसे 
पकृति ही बतंती है अथोत्‌ गुण ही गुणोंमें बर्त 
रहे हैं ॥ १४ ॥ 


अध्याय ५ ८३ 


नादतते कस्यचित्यापं न चेव सुकृतं विभुः। 
अज्ञनेनावृतं ज्ञानं तेन मुद्यन्ति जन्तवः ॥ 
और सबेब्यापी परमात्मा, न किसीके पाप-कमको 
ओर न किसीके शुभकमकों भी ग्रहण करता है, 
किंतु मायाके द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, इससे सब 
जीव मोहित हो रहे हैं ॥ १५ ॥ 
ज्ञानेन तु तदत्ञानं येषां नाशितमात्मनः .। 
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति- तत्परम्‌ ॥११९॥ 
परंतु जिनका वह अन्तःकरणका अज्ञान आत्म- 
ज्ञानद्वारा नाश हो गया है, उनका वह ज्ञान सूययके 
सद्ृश उस सच्चिदानन्द्घन परमात्माको प्रकाशता है, 
अथोत परमात्माके खरूपको साक्षात्‌ कराता है॥१६॥ 
तदबुद्यस्तदात्मानस्तन्निष्ास्तत्परायणाः । 
गच्उन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धृतकस्मणाः ॥१७॥ 
ओर हे अजुन ! तद्गप है बुडि जिनकी तथा 
तद्रूप हे मन जिनका और उस सच्विदानन्द्घन 
परमात्मामें ही है निरन्तर एकीमावसे स्थिति जिनकी, 
ऐसे ,तत्परायण पुरुष ज्ञानके ह्वारा पापरहित हुए 
अ-5पद्ुन्दयि अथोत्‌ परम गतिको प्राप्त होते हैं॥ १ ७॥ 


छु- 


८९ श्रीमद्धगवद्गीता 


विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि । 
शुनि चेव खपाके च पण्डिता: समदशिनः ॥ १८॥ 
ऐसे बे ज्ञानीजन विद्या ओर विनययुक्त ब्राह्मणमें 
तथा गो, हाथी, कुत्ते ओर चाण्डालमें भी 
समभावसे देखनेवाले* ही होते हैं ॥ १८ ॥ 
इहेव तेजितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः । 
निदोष॑हि सम बद्म तस्माड्रह्मणि ते स्थिता: ॥ १ ६॥ 
इसलिये जिनका मन समत्वभाषमें स्थित है, 
उनके द्वारा इस जीवित अवस्थामें ही सम्पूण संसार 
जीत लिया गया, अथोत्‌ बे जीते हुए ही संसारसे 
मुक्त हैं, कणेंकि सच्चिदानन्द्धन परमात्मा निर्दोष 
ओर सम है, इससे वे सच्चिदानन्द्धन परमात्मामें 
ही स्थित हैं ॥ १९ ॥ 
न प्रहष्येत्रियं प्राप्प नोठिजेल्ाप्य चापरियम। 
स्थिरबुद्धिरसंमढो बल्यविद्धद्नणि खितः ॥२०॥ 
# इसका विस्तार गीता अध्याय ६ इलोक ३२ की टिप्पणीमें 
देखना चाहिये । 


अध्याय ५ <५ 


ओर जो पुरुष प्रियकों अथोत जिसको लोग 
प्रिय समझते हैं, उसको प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो 
ओर अप्रियको अथीत्‌ जिसको लोग अप्रिय समझते 
हैं, उसको प्राप्त होकर उद्गंगवान्‌ न हो, ऐसा स्थिर- 
बुद्धि, संशयरहित, व्रह्मवेत्ता पुरुष, सच्चिदानन्द्रधन 
परबल्म परमात्मामें एकीमावसे नित्य खित है ॥२०॥ 
बाह्मस्पटोंप्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्मुखम । 
स्‌ब्रह्ययोगयुक्तामा सुखमक्षयमश्नुते ॥२१॥ 

ओर बाहरके विषयोंमें अर्थात्‌ सांसारिक भोगोंमें 
आसत्तिरहित अन्तःकरणवाला पुरुष, अन्तःकरणमें 
जो भगब्त-ध्यानजनित आनन्द हे, उसको प्राप्त 
होता हे ओर वह पुरुष सब्विदानन्द्घन परबह्म 
परमात्मारूप योगमें एकीमावस खित हुआ अक्षय 
आनन्दको अनुभव करता है॥ २१ ॥ 
ये हि मंस्पश जा भोगा दुःखयोनय एव ते । 
आयन्तवन्तः कोन्तेय न तेषु रमते बुध: ॥२२॥ 

ओर जो यह इन्द्रिय तथा विषयोंके संयोगसे उत्पन्न 
द्ीनेवाले सब भोग हैं, वे यद्यपि विषयी पुरुषोंको सुखरूप 


भासते हैं तो भी निःसन्देह दुःखके ही हेतु हैं ओर 
आदि-अन्तवाले अथोत्‌ अनित्य हैं, इसलिये हे 
अजुन ! बुडिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता॥ २ २॥ 
शकक्‍्नोतीहेव यः सोह प्राक्श री रविमोक्षणात्‌ । 
कामक्रोधोड्व॑ वेगं स युक्त: स सुखी नरः ॥२३॥ 

जो मनुष्य शरीरके नाश होनेसे पहिले ही 
काम ओर क्रोधसे उत्पन्न हुए बेगको सहन करनेमें 
समर्थ है, अथोत्‌ काम-क्रोधको जिसने सदाके लिये 
जीत लिया है, वह मनुष्य इस लोकमें योगी है 
ओर वही खुखी है ॥ २३ ॥ 
यो5न्तःसुखो5न्तरारामस्तथान्तर््योतिरेव यः । 
स योगी बदह्यनिवांणं बह्म भतो5पिगच्छति ॥२०॥ 

जो पुरुष निश्चय करके अन्तरात्मामें ही .सुख- 
वाला है और आत्मामें ही आरामवाला है तथा जो 
आत्मामें ही ज्ञानवाला हे, ऐसा वह सच्िदानन्द्घन 
बरब्रह्म प्ररमात्माके साथ एकीमाब हुआ सांख्ययोगी 
शान्त ब्रह्मको प्राप्त होता है ॥ २४ ॥ 


लभन्ते बल्मनित्रांगमृषयः क्षीणक्मपा: । 
छिन्नहेधा यताम्मानः स्वश्नतहिते रताः ॥२५॥ 
ओर नाश हो गये हैं सब पाप जिनके तथा 
ज्ञान करके निवत्त हो गया है संशय जिनका ओर 
सम्पूर्ण भूतप्राणियोंके हितमें है रति जिनकी, एकाग्र 
हुआ है भगवानके ध्यानमें चित्त जिनका, ऐसे 
ब्ह्मवत्ता पुरुष शान्‍्त परवक्मको प्राप्त हाते हैं ॥२५॥ 
कामक्रोधवियक्तानां यतीनां यतचेतसाम । 
अभिता बद्ननित्वागंबतते विदितालन। भ्‌ ॥२ ६॥ 
ओर काम-क्रोधसे रहित जीते हुए चित्तत्राले 
परवह्म पग्मात्माका साक्षात्कार किये हुए ज्ञानी 
पुरुषोंक लिये सब आरसे शान्‍्त फत्रञ् परमात्मा 
ही प्रात है ॥ २६ ॥ 
स्पर्शान्क्ृला बहिबांद्यां धरक्नुश्व॒वान्तरे मवो:। 
प्राणापानो समो कला नासाभ्यन्तरवारिण॥२ ७॥ 
ओर हे अज़ुन ! बाहरके विषय-भोगोंको न 
चिन्तन करता हुआ बाहर ही त्यागकर ओर ननेत्रोंकी 
इष्टिको भ्रुकुटीके बीचमें स्थित करके तथा नासिकामें 


विचरनेवाले प्राण और अपानवायुकी सम करके॥२७॥ 
यतेन्द्रियमनोबुद्धिमुनिमोक्षपरायणः. । 
विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः॥२८॥ 
जीती हुईं हैं इन्द्रियाँ, मन और बुद्धि जिसकी, 
ऐसा जो मोक्षपरायण मुनि# इच्छा, भय ओर क्रोध- 
से रहित है वह सदा मुक्त ही है ॥ २८ ॥ 
भोक्तारं यक्गञतपसां स्वेल्ोकमहेश्वरम । 
सुहृदं सव॑भृतानां ज्ञावा मां शान्तिरुच्छति॥२ ६॥ 
ओर हे अजुन ! मेरा भक्त मेरेको यज्ञ 
तपोंका भोगनेवाछा और सम्पण लोकोंके इश्वरोंका 
भी ईश्वर तथा सम्पूर्ण भूतप्राणियोंका सुहृद्‌ अथोत 
स्वार्थरहित प्रेमी, ऐसा तत्त्वल जानकर शान्तिको 
प्राप्त होता है और सच्चिदानन्दधन परिपण शान्त 
ब्रह्यके सिवाय उसकी इृष्टिमें और कुछ भी नहीं 


क2 क लक रे 
रहता, केवल वासुदेव ही वासुदेव रह जाता है॥२५९॥ 
३७ तत्सदिति श्लोमड्गब्ड्ीतसगनिटनु अक्ृविद्यायां योगशास्त्रे 


श्रीकृष्णाजुनसंबादे कमसंन्धलगोगों नाम पत्चमोध्याय: ॥०५॥ 
>> €<3:7#&#--- 


# परमेश्वरके भ्वरूपका मिरन्तर मनन करनेवाला | 


3» श्रीपरमात्सने नम: 
अथ पट्ठोउप्याय: 
श्रीभगवानुवाच 
अनाश्रितः कमफल काय कर्म क्रोति यः । 
ससंन्‍्यासी व योगी न न निरग्निन चाक्रिय/ १। 
उसके उपरान्त श्रीकृष्णमहाराज बोले, हे 
अजुन ! जो पुरुष करके फलको न चाहता हआ 
करने योग्य कम करता है, वह संन्‍्यासी और योगी 
है ओर केवल अग्निकों त्यागनेवालू। संन्यासी, 
योगी नहीं है तथा केत्रल क्रियाओंकों त्यागनवाल 
भी मंस्यासा, योगी नहों है ॥ ? ॥ 
य॑ संन्यासमिति आहयोंगं त॑ विद्धि पाण्डव । 
ने हममन्य'तसंकट्प वोगी भव त कश्वन ॥ २ ॥। 
इसलिये है अजुन ! जिसको मंन्यास% ऐसा 
कहते हैं, उसीकों दूँ योग जान, क्योंके संकव्पों- 
को न त्यागनेवाला कई भी पुरुष योगी नहीं हाता॥ २॥ 
आमरुक्षोमुनेयोंगं कम कारणमुच्यत्ते । 
योगारूडस्य तस्पैव शमः कारणमुच्यते ॥ १ ॥ 


# गीता अ० ३ ब्खेक ३ को टिपणोमे इसका खुदासा 
, हक 
अथ्‌ छिखा हैं : 


ओर समत्व बुडिरूप योगमें आरूढ़ होनेकी 
इच्छावाले मननशील पुरुषके लिये योगकी प्राप्तिमें 
निष्काममावसे कम करना ही हेतु कहा है ओर 
योगारूढ़ हो जानेपर उस योगारूढ़ पुरुषके लिये 
स्वेसंकल्पोंका अभाव ही कल्याणमें हेतु कहा है ॥३॥ 
यदा हि नेन्द्रियाथेषु न कमस्वनुषज्जते । 
सवेसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥ ४॥ 

ओर जिस कालमें न तो इन्द्रियोंके भोगोंमें 
आसक्त होता है तथा न कर्मेमें ही आसक्त होता 
है, उस कालमें सर्वेसंकल्पोंका त्यागी पुरुष योगा- 
रूढ़ कहा जाता है ॥ 8 ॥ . 
उड्रेदातमनात्मानं नात्मानमक्सादयेत्‌ । 
आत्मेवद्यामनो बन्धुरात्मेव रिपुरातनः ॥ ५॥ 

और यह योगारूढ़ता कन्याणमें हेतु कही है, 
इसलिय मनुष्यकों चाहिये कि, अपनेद्वार आपका 
संसारसम॒द्रस उद्धार करे ओर अपने आत्माको 
अधोगतिमें न पहुँचाव, क्योंकि यह जीवात्मा आप 
ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु 
है, अथोत्‌ और कोई दूसरा शत्रु या मित्र 


नहीं है ॥ ५ 
बन्धुरात्मात्मनस्तस्थ येनात्मेवामना जितः । 
अनामनस्तु गुल बततामब शब्॒वत्‌ ॥ ९ 
उस जीवात्माका तो बह आप ही मित्र है, कि 
जिस जीवात्माह्ारा मन ओर इन्द्रियोंसहित शरीर 
जीता हुआ है और जिसके द्वारा मन और इन्द्रियों- 
सहित शरीर नहीं जीता गया हैं, उसका वह आप 
ही शन्नुके सब्श दात्रुतामें बत॑ता है ॥ ६ ॥ 


जितात्मनः प्रशान्तस्य परमात्मा समाहितः । 
गीतोष्णसुखदखेषु तथा मानापमानयो: ॥ ७॥ 
और है अजुन ! सर्दी, गर्मी ओर सुख-दुःखादिकों- 
में तथा मान ओर अपमानमें, जिसके अन्तः/करणकी 
वृत्तियाँ अच्छी प्रकार झ्ान्त हैं, अथोत्‌ त्रिकाररहित हैं 
ऐसे खाधीन आत्मावाले पुरुषके ज्ञानमें सच्िदानन्द- 
घन परमात्मा सम्यक प्रकारसे स्थित है, अथोत्‌ उसके 
ज्ञानमें परमात्माके सिवाय अन्य कुछ हे ही नहीं ॥७॥ 


ज्ञान विज्ञानतृप्तत्मा कूटस्थी विजितेन्द्रियः । 
युक्त इत्युच्यते योगी सेमलीशिश्मकाबनः ।॥ < ॥| 
ओर ज्ञान-विज्ञानसे तृप्त है अन्तःकरण जिसका 
तथा विकाररहित है स्थिति जिसकी और अच्छी 
प्रकार जीती हुई दें इन्द्रियाँ जिसकी तथा समान है 
मिट्टी , पत्थर और स॒बर्ण जिसके, वह योगी युक्त अथोत्‌ 
भ उतकी प्राप्तिवाला है, ऐसे कहा जाता है ॥ < ॥! 

सुहन्मित्रायुदासीनमध्यस्थ्ेष्यबन्धुषु॒। 
साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते ॥ ६॥ 
ओर जो पुरुष सुहृद्‌, मित्र, वेरी, उदासीनन+, 
मध्यस्थ], ढेषी और बन्धुगणोंमें तथा धमोत्माओंमें 
और पापियोंमें मी, समान भाव्रवाला है, वह अति 

श्रेष्ठ है ॥ ९ । द 

योगी युज्ञीत सततमात्मानं रहसि स्थितः । 
एकाकी यतवित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥१०॥ 
इसलिये उचित है कि, जिसका मन और इन्द्रियों- 
# स्वाथराहत सबका हित करनेबाला | 


ते पनक्षपातरहित | 
/ दोना ओरकी नलाई चाइनबाछा | 
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सहित शरीर जीता हुआ है, ऐसा वासनारहित और 
संग्रहरहित योगी अकेला ही एकान्त खानमें स्थित हुआ 
निरन्तर आरमाकों परमेश्वरक ध्यानमें लगावे ॥ १ ०॥ 
शुची देशे प्रतिष्ठाप्प स्थिरमासनमात्मनः । 
नाट्युच्छितं नातिनीच चेलजितकुशोत्तरम॥ १ १॥ 
केसे कि शुद्ध भूमिमें कुशा, मगछाला और बच्ध 
हैं उपरोपरि जिसके ऐसे अपने आसनकों, न अति 
ऊँचा ओर न अति नीचा स्थिर स्थापन करके ॥१ १॥ 
तत्रेकाग्नं मनः कला यतवित्तेन्द्रियक्रियः । 
उपविश्यासने युज्ज्याद्योगमात्मविशुद्यये ॥ १२॥ 
ओर उस आसनपर बेठकर तथा मनको एकाग्र 
करके, चित्त और इन्द्रियोंकी क्रियाओंकों बह्में किया 
हुआ अन्तःकरणकी शुडिके लिये योगका अभ्यास करे। 
सम॑ कायशिराग्रीवं धारयन्नचल स्थिरः । 
संप्रेश्य नासिकाग्रं लंदिशश्रानवल्ोकयन्‌॥ १ ३॥ 
उसकी विधि इस प्रकार है, कि काया, सिर 
और ग्रीवाको समान ओर अचल धारण किये हुए बढ़ 


९ श्रीमछ्धगवद्गीता 


होकर, अपने नासकाके अग्रमागकों देखकर, अन्य 
दिशाओंकी न देखता हुआ ॥ १३ ॥ 
प्रदान्तात्मा विगतभीरद्यचारित्रते स्थितः।. 
मनः संयम्य मचित्तों युक्त आसीत मत्यरः ॥ १४॥ 
ओर बह्मचयके बतमें स्थित रहता हुआ सयरहित 
तथा अच्छी प्रकार शान्त अन्तःकरणबाला ओर 
सावधान होकर, मनको बचामें करके, मरेमें लगे हुए 
चित्तवाला और मेरे परायण हुआ स्थित होवे॥ १४॥ 
युडन्नेव सदात्मानं थीगी नियतमानसः । 
शान्ति निांणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति॥ १५॥ 
इस प्रकार आत्माको निरन्तर परमेश्वरके खरूपमें 
लगाता हुआ खाघधीन मनवाला योगी, मेरेमें स्थितिरूप 
परमानन्द पराकाष्टावाली शान्तिको प्राप्तहोताहै॥ १ ५॥ 
नात्यग्नतस्तु योगोउस्ति न चेकान्तमनश्नतः। 
नचाति खजनशीट्स्य जाँग्रतो नेव चाजुन॥ १ ९॥ 
परंतु हे अजुन ! यह योग न तो बहुत खानेवालेका 
सिडः होता है और न बिल्कुल न खानेवालेकः तथा न 
अति शयन करनेके खमाववालेका ओर न अत्यन्त 
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जागनेबालेका ही सिद्ध होता है॥ १६ ॥ 
युक्ताहरविहारस्य युक्तयेड्श क्मसु । 
युक्त्प्नावबोधस्य योगो भवति दःखहा ॥१७॥ 

यह दुःख्नोंका नाश करनेवाला योग तो यथायोग्य 
भआाहारओर विहार करनेवालेका तथा कर्मोंमें यथायोग्य 
चेष्ठा करनेबालेका ओर यथायोग्य शयन करने तथा 
जागनेवालेका ही सिद्ध होता है ॥ १७ ॥ 
यदा विनियतं चित्तमालन्यंवार्वास हते । 
निःसपृहः सर्वेकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा॥१८॥ 

इस प्रकार योगके अभ्याससे अत्यन्त वशमें किया 
हुआ चित्त, जिसकालमें परमात्मामें ही मली प्रकारस्थित 
हो जाता है, उस काल्में सम्पूणं कामनाओंसे स्पृह्रहित 
हुआ पुरुष, योगयुक्त ऐसा कहा जाता है ॥१८॥ 
थथा दीपोनिवातस्थो नेड्रत्तेसोपमा स्मृता । 
योगिनो यतवित्तस्थ युञ्जतो योगमात्मनः ॥ १६॥ 

ओर जिस प्रकार वायुरहित ख्थानमें स्थित दीपक 
नहीं चलायमान होता है, वेसी ही उपमा परमात्माके 
घ्यानमें लगे हुए जीते हुए चित्तकी कही गयी है॥ १९॥ 


“०९६ श्रीमदूुगव दी ता 
यत्रोपरमते चित्त निरुडं योगसेवया । 
यत्र चेवामनात्मानं पर्यन्नातनि तु ष्यति॥२ ०॥ 
ओर है अजुन ! जिस अब्स्थामें, योगके अभ्याससे 
निरुड हुआ चित्त उपराम हो जाता है ओर जिस 
अवस्थामें परमेश्वरके ध्यानसे शुद्ध हुईं सूक्ष्म बुढ्धि- 
द्वारा परमात्मा'ले साक्षात्‌ करता हुआ, सच्धिदानन्द- 
घन परमात्मामें ही संतुष्ट होता है ॥ २० ॥ 
सुखमात्यन्तिकयत्तदबुद्धिग्राह्ममतीन्द्रियघ्‌। 
वेति यत्र न चेवाय॑ स्थितश्रलति तखतः ॥२१॥ 
तथा इन्द्रियोंसे अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि- 
द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनन्त आनन्द है, उसको 
जिस अव्स्थामें अनुभव करता है ओर जिस अवश्धामें स्थित 
हुआ यह योगी भगवतखरूपसे नहीं चलायमान होता है। 
ये रब्ध्वा चापरं मं मन्यते नाधिक ततः । 
यर्मिन्स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते।२२। 
और परमेश्वरकी प्रापिरूपजिस लामको प्राप्त होकर 
उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता है ओर 
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भगवस्यापिरूप जिस अब्स्थामें स्थित हुआ योगी 
बड़े भारी दु ःखसे चलायमान नहीं होता है ॥ २२ ॥ 
ते विद्याददःखसंयोगवियोग योगसंज्षितम । 
सनिश्नगेन योक्तव्यो योगो5निरिण्णचेतसा। २३॥ 
और जो दुः्खरूप संसारके संयोगसे रहित है 
तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिये, 
बह योग न उकताये हुए चित्तसे अथात्‌ तत्पर हु" 
चित्तस निश्चयपूर्वक करना कतंव्य है ॥ २३ ॥ 
संकत्पप्रभवान्कामांस्त्यक्ता सर्वांनशेषतः। 
मनसेवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समनन्‍्ततः ॥२४॥| 
इसलिये मनुष्यको चाहेये कि संकल्पसे उत्पन्न 
होनेवाली सम्पूण कामनाओंकों निःशेषतासे अथोत 
बासना ओर आसक्तिसहित त्यागकर और मनके 
द्वारा इन्द्रियोंके समुदायकों सब ओरसे ही अच्छी 
प्रकार बशमें करके ॥ २४ ॥ 
शनेः शनेरुपरमेद्बुद्भया भ्रतिगृहीतया। 
आत्मसंस्थं मनः झता न किचिदपिविन्तयेत्‌ २ ५। 
क्रम-क्रमसे अभ्यास करता हुआ उपरामताको 


“१८ श्रीमद्भगवद्गीता 
प्राप होवे तथा धर्ययुक्त बुडिठ्वारा मनको परमात्मा- 
में स्थित करके, परमात्माक सिवाय ओर कुछ भी 
चिन्तन न कर ॥ २५ ॥ 
बतो यतो निश्चरति मनश्रश्नलमस्थिरम । 


ततम्ततो नियम्यतदात्मन्येव वर्श वयेत्‌ ॥२६॥ 
परंतु जिसका मन व्शमें नहीं हआ हो उसको 


आहिये कि, यह स्थिरन रहनेवाला और चब्बल मन जिस- 
जिस कारणसे सांसारिक पदार्थो्में विचरता है, उस- 
उसमे राककर बारम्बार पर्मात्मामें ही निगेध करे । २६। 
प्रदान्तमनसं होन॑ योगिनं सुखमुत्तपम्‌ । 
उपति शान्तरजसं बह्मम्तमकत्मपम्र्‌ ॥२७॥ 
क्योंकि जिसका मन अच्छी पकार शान्‍्त है 
ओर जो पापसे रहित हे ओर जिसका रजोगुण 
दशान्त हो गया है, ऐम इस सच्चिद्दानन्द्धन अह्मके 
साथ एकीमात्र हुए योगीकों आते उत्तम आनन्द प्राप्त 
हाता है ॥ २७ ॥ 
युझ्नन्नेय सदात्मानं योगी विगतकत्मपः । 
सुखेन >्ायमंस्पशमत्यन्तं सुखमश्लुते ॥२८ 


अध्याय ६ 3 


ओर वह पापरहित योगी इस प्रकार निरन्तर 
आत्माकों परमात्मामें माता हुआ खुखपूर्रक परबह्म 
परमात्मकी प्राप्तिरूप अनन्त आनन्दको अनुभव 
करता हैं ॥ २८ ॥ 
मवंभतस्थमात्मानं सवभ्तानि चात्मनि 


इक्षते यांगयक्ताता म्त्र ममदशंनः ॥२६॥ 
ओर है अजुन ! सत्व्यापी अनन्त चेतनमें 


एकीसाकस स्थितिरूप यागस य॒क्त हुए आत्मावाला 
तथा सबमें सममावसे देखनवालझा योगी आत्माको 
सम्पूर्ण भूतोंमें बरूमें जलके सद॒श व्यापक देखता है 
और सम्पूर्ण भूतोंको आत्मामें देखता है, अथात्‌ जेसे 
स्वप्नने जगा हुआ पुरुष स्वप्नके संसारकों अपने 
अन्तगत संक्रलपके आधार देखना है, बस ही वह 
पुरुष सम्पूण भूतोंक! अपने सत्रेब्यापी अनन्त चेतन 
आत्माके अन्तर्गत संकल्पके आधार देखता है ॥२९॥ 
यो मां परश्यति सर्वत्र सेव च मयि पश्यति । 
तस्याह न प्रणश्यामि स च मे न प्रगश्पाति ॥३०॥ 
और जो पुरुष सम्पूण भूनोंमें सबके आत्मरूप मुझ 
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बासुदेवकों ही व्यापक देखता है ओर सम्पूण भूतोंको 
मुझ वाघुदेवके अन्त्गत# देखता है, उसके लिये मैं 
अदृश्य नहीं होता हूँ ओर वह मेरे लिये अदृश्य नहीं 
होता है, क्यों के वह मेरेमें एकीमावसे स्थित है ॥३ ०॥ 
सर्वश्नतस्थितं यो मां भजत्येकलमास्थितः । 
स्वथा वतंमानो5पि स योगी मयि वतेते ॥३ १॥ 
इस प्रकार जो पुरुष एकीमाव्म स्थित हुआ. 
सम्पूर्ण भूतोंमें आत्मरूपसे स्थित मुझ सब्विदानन्दघन 
आसुदेवको भजता है, वह योगी सब प्रकारसे बतेता 


डी ३३३३ 


हुआ भी मेरेमें ही बतंता है, क्योंकि उसके अनुभवमें 


मेरे सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं ॥ ३१ ॥ 
कर. १ * ३० पीशिकिआ यो्‌ 'जुन ु 

आत्मोपम्येन सबंत्र सम॑ पश्यति योउजुन ! 

के  औक न के थोगी किक 4 का, 
सुखंवा यदि वा दुःखं से योगी परमी मतः ॥३२॥| 

ओर हे अजुन ! जो योगी अपनी साहव्यतासे | सम्पूर्ण 

ऋ गीता अध्याय ९ इल्लेक ६ देखना चाहिये । 

+ जैसे मनुष्य अपने मस्तक, हाथ, पैर और गुदादिके साथ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, झद्ध और म्लेच्छादिकोंका-सा बर्ताव करता हुआ 
भी उनमें आत्ममाव अर्थात्‌ अपनापन समान होनेसे, सुख और 
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भूतोंमें सम देखता है ओर सुख अथवा दुःखको भी सबसमें 
मम देखता है, वह योगी परमश्रेष्ठ माना गया है॥ ३ २॥ 

अजुन उवाच 
योध्यं यागस्वया प्रोक्तः साम्पेन मधुसदन । 
एतस्थाह ने प्यामि चब॒ललात्थिति स्थिराण्‌ ॥| 

इस प्रकार भगवानके वाक्योंकों सुनकर अजुन 
बोला, हे मधुसूदन ! जो यह ध्यानयोग आपने समत्त- 
भावसे कहा है, इसकी मैं मनके चश्चऊ होनेसे बहुत 
कालतक ठहरनेवाली स्थितिको नहीं देखता हूँ ॥२ २॥ 
चबलंहि मनः कृष्ण प्रमाथि बलद्द॒ढम्‌ । 
तस्थाहं निम्न मन्ये वायोरिव सुदुष्करम ॥ ३ ४॥ 

क्योंकि हे कृष्ण ! यह मन बड़ा चब्च७ और 
प्रभथन खमाववाला है तथा बड़ा दृढ़ और बलवान्‌ 
है, इसलिये उसका वशमें करना मैं बायुकी भाँति 
अति दुष्कर मानता हूँ ३४ ॥ 


दृःखकों समान ही देखता है, वेंसे ही सब मनर्तोर्म देखना “अपनी 
माच्य्यतासे” सम देखना है। 


श्रामद्भगवद्धाता 
भगवानुवाच 
असंशय महाबाहो मनो दुनिग्रह चलप्‌। 
अभ्यासेन तु कोन्तेय वेराग्येण च गृह्यते ॥३०॥ 
इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
बोले, हे महाबाहो ! निःसन्देह मंन चब्बल और 
कठिनतासे वशमें होनेवाला है, परंतु हे कुन्तीपुत्र 
अजुन ! अभ्यास* अथोत ख्थितिके लिये बारम्बार 
यत्न करनेसे ओर वेराग्यसे .बशमें होता है, इमलिये 
इसको अवश्य बशमें करना चाहिये ॥ ३५ ॥ 
असंयतात्मना योगो दुष्प्रापइति मे मतिः । 
वश्यात्मना तुयतता शक्यो5वाप्तुमुपायतः॥ ३ ९॥ 
आकर मनको वहासें न करनेवाले पुरुषद्वारा 
' प्य है अथोत्‌ प्राप्त होना कठिन है और 
ह4. ६. मनी प्रयत्नशील पुरुषद्वारा साधन करनेसे 


प्राप्त होना सहज है, यह मेरा मत है ॥ २३६ ॥ 
अजुन उवाच 


अयतिः श्रद्योपेतो योएत्नस्िददानसः । 
आप्राप्य योगसंसिद्धि कां गति कृष्ण गंच्छति॥ ३ ७ 


#गीताअ० १२३त्ेक ०की टिप्पणीमें इसका विस्तार देखना चाहिये ' 
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इसपर अजुन बोला, है कृष्ण ! योगसे चलायमान 
हो गया है मन जिसका, ऐसा शिथिल यत्नवाला श्रदा- 
युक्त पुरुष योगकी सिडिको अथोद मग इत-साक्षार्का- 
रताको न प्राप्त होकर किंस गतिको प्राप्त होता है ! ३७ 


९“. 


कबिन्नोभयविश्रष्टरिछन्नाम्रमित नश्यति ! 
अप्रतिष्ठ महाबाह विम्ढ़ों अह्मणः पथि ॥३८॥ 
और हे महावाहा ! क्या वह भगवत्याप्तिके मार्गमें 
मोहित हुआ आश्रयरहित पुरुष छिन्न-मिन्न बादरूकी 
भाँति दोनों ओरसे अथात्‌ भगवत्पाप्ति ओर सांसारिक 
भोगोंसे भ्रष्ट हुआ नष्ट तो नहीं हो जाता है !॥३ ८।: 


एतन्मे संशय कृष्ण छेचुमहस्यशेषतः । 
लद॒न्यः संशयस्यास्थ छेत्ता न ह्युपपथते ॥३ ६) 

हे कृष्ण ! मेरे इस संशयको सम्पूर्णतासे छेदन 
करनेके लिये आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपक 
सिवाय दूसरा इस संदायका छेदन करनेवाजटा मिलना 
सम्भव नहीं है ॥ ३९ ॥ 


१० श्रीमद्धगवद्गीत! 
श्रीभमगवानुवाच 
पाथ नेवेह नामुन्र विनाशस्तस्थ विययते ! 
नहि कल्याणकृतशत्रिदुर्गति तात गच्छति॥४०॥ 
इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
बोले, हे पार्थ ! उस पुरुषका, न तो इस लोकमें और न 
बरलोकमें ही नाश होता है, क्योंकि हे प्यारे ! 
कोई भी शुभकर्म करनेवाला अथीत्‌ मगव्रत-अर्थ 
कम करनेवाला दुर्गतिको नहीं प्राप्त होता है ॥४ ०॥ 
प्राप्य पुण्यक्न्ता छोकानुपिला शाश्वतीः समाः । 
शुचीनां श्रीमता गेहे योगअ्टोडमिजायते ॥ ४ १॥। 
किंतु वह योगश्रष्ट पुरुष पुण्यवानोंके लोकोंकों 
अथात्‌ खगोदिक उत्तम छोकोंको प्राप्त होकर, उनमें 
बहुत वर्षोतक वास करके शुद्ध आचरणवाले श्रीमान्‌ 
पुरुषोके घरमें जन्म लेता है॥ 8१॥ 
अथवा यागिनामेव कुले भवति धीमताम्‌ । 
एतढ़ि दुलभतरं लोके जन्म यदीदशम्‌ ॥०२॥ 
अथवा वराम्यवान पुरुष उन छोकोंमें न जाकर 
ज्ञानवान्‌ योगियोंके ही कुलमें जन्म लेता है, परंतु इस 
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प्रकारका जो यह जन्‍म हे, मो मंसारमें निःसन्देह 
अति दुल्म है ॥ ४२ । 
तत्न त॑ बुद्धिमंयोग॑ लगते पोवेदेहिकस । 
यतत च ततो ज्ञयः संसिद्धों कुरुवन्दन ॥४३॥ 
और वह पुरुष, वहाँ उस पहिले शरीरमे साधन 
| किये हुए बुद्धिक संयोगकों अथोत्‌ समत्ववुद्धियोगके 
संग्कारोंको अनायाम ही प्राप्त हो जादा हैं भर है 
कुरुनन्दन ! उसके असाके फ़िर अच्छी प्रकार 
मगवस्यातिक निमित्त यत्न करता है ॥ ४३ ॥ 
प्रवभ्यासेन तेनेव हियते हवशो5पि सः । 
जिज्ञासुरपि योगर्य शब्दबल्मातिवतेते ॥२४॥ 
ओर बह* विषयोंके बढमें हुआ भी उस पहिलेके 
अभ्याससे ही निःसन्देह मगकतकी ओर आकषिन किया 
जाता है तथा समत्वबुडिरूप योगका जिज्ञासु भी वेदमें 
कहे हुए सकाम कमेकि फलको उल्ब्डुन कर जाता है॥ 


# यहाँ “्यद्ट से श्रीमानोंक घरमें जन्म लेनेवाला योग- 
अ्ट पुरुत समझना चाहिये | 


लक श्रीमद्भगतरद्टीता 


प्रयत्नायतमानस्तु यागी सशुद्धाकाट्वप: 
अनेकजन्ममंमिड्धस्ततो याति परां गति ॥ ४" 
जब कि इस प्रकार मन्द प्रय॑व्न करनवाला 
योगी भी परम गतिको ग्राप्त हो जाता है. तब क्या 
कहना है, कि अनक जन्‍्मोंसे अन्तःकरणको शुद्धि 
रूप सिडको प्राप्त हुआ ओर अति प्रयत्नमे अभ्यास 
करनेवाल्य यागी सम्पूर्ण पापोंसे अच्छी प्रकार शुद्ध 
होकर, उस साधनके प्रभावसे परमगतिको आम होता 
है, अर्थात्‌ परमात्माकों प्राप्त हाता है ॥ ४५ ॥ 
तपस्विभ्यो5पिकी योगी ज्ञानिभ्यो5पि मतो5 घेकः। 
कामभ्यश्रांधका यागा तस्मादयागां भवाजन ॥| 
क्योंकि योगी तपसम्वियोंस श्र्ठ ह आर शाखस्त्रके 
ज्ञानवालमस भी श्रठ माना गया हैं तथा सकाम्र कमे 
करनवालोंस भी योगी श्रेष्ठ है, इसमे है अजुन 
नें योगी है। ॥ ४६ ॥ 
पागलानं। संदपा बडयततजाच्तरतमनः 
प्रद्ाउननजन या मां से मे उक्ततमा रत: (०७॥ 


# चो ऋ 


भर हु प्यार ! सम्यूण 5 गयोंगें सी जे श्रद्यतान्‌ 
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योगा मेरमें छगे हुए. अन्तरात्मासे मेरेकों निरन्तर 
भजता हैं, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है ॥७७॥ 


3» तत्सदिति श्रीमड्रगवद्गीतामपनि मद अक्मवियायां योगशास्त्र 
श्रीकृ प्णाजनगंटाद आत्ममयमयोगों नाम परष्टोइल्यायः || ६ || 


तक श्र: >अहलि-+ रू. 


अथ महमोथ्ध्यायः 
ध्रीमगवायुत्र उ 

प्रय्यासक्तमनाः पार्थ योग युझ्न्मदाश्रयः । 
अमंगय ममग्न मां यथा ज्ञास्यमि तच्छेणु ॥ १ ॥ 
' उसके उपरान्त श्रीकृष्ण मगवान बोल्ड, हे पार्थ ! 
तू मेरेमें अनन्यप्रेमस आमक्त हुए मनवाला और 
अनन्यमावने मर परायण योगमें लगा हुआ मुझको 
संपूर्ण ब्रिभूति, वल, ऐश्रयोदि गुणोंम युक्त सबका 
आत्मरूपे जिस प्रकार संशयरह्वित जानेगा उसको सना। 
ज्ञान तेईःह सविज्ञानमिद वश्ष्यांम्यशेषतः । 
यज्ताला नह भयोःन्यज्ज्ञातव्यमवशिष्यत ॥ 
में तो लिये इस ग्हस्यमाहेत तक्वज्ञानको 
संपूणतास कहँगा, कि जिसको जानकर संसारमें कर 
ओर कुछ भी जानने योग्य शाप नहीं रहता है ॥ २ ।' 
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एतद्योनीनि भ्तानि स्वांगीत्युपधारय । 

अह कृत्सनम्य जगतः प्रभवः पलयस्तथा[ ॥ ९ । 
और है अजुन ! दूँ ऐसा समझ, कि संपू्ण भूत 

इन दोनों प्रक़्तियोंसे ही उत्पत्तिवाले हैं ओर मैं संपूण 

जगत्‌का उत्पत्ति तथा प्रलयरूप हूँ अथोत्‌ संपूणे 

जगतका मूल कारण हूँ ॥ ६ ॥ 

मत्तः परतरं ज्ञान्यलिविदस्ति वनंजय ! 

मयि मवमिदं प्रोतं सत्रे मणिगणा इंच ॥ ७ ॥ 
इसलिय है धनंजय ! मरेसे सिवाय किचित मात्र भी 


दूसरी वस्तु नहीं है, यह संपूर्ण जगत सूत्रमें सूत्रके 

भणियोंके सहश मरेमें गुथा हुआ है ॥ ७ ॥ 

रसो5हमप्सु कोन्तेय प्रभास्मि शशिसर्य॑यो 

प्रणवः सववेदेषु शब्द: खे पोरुष दषु ॥ <॥ 
कस कि है अजुंन । जछमें में रस हूं तथा 

चन्द्रमा ओर सू्में प्रकाश हूँ और संपूर्ण, बेदोंमें 

ओकार हूँ तथा आकाशमें शब्द ओर पुरुषोंमें 

पुरुषत्व हूँ ॥ 

पुण्यों गन्धः पथिव्यां च तेजश्रास्मि विभावसो | 

जीवन स्ेभूतेषु॒ तपश्मास्थि तपखिषु ॥६॥ 


१५१७ आमडगवदाता 


तथा प्थिवीमें पवित्र#गन्ध और अम्िमेंतेज हँऔर 
संपूण भूतोंमें उनका जीवन हूँ अथीव जिससे वे जीते 
हैं, वह में हैँ ओर तपस्वयोंमें तप हूँ ॥ ९५ ॥ 
बीज मां सवभूतानां विद पाथ मनातनम । 
ब॒ुड्िबदिमतामस्मि तजस्तेज|खिनतामहम ॥१०॥ 

तथा हैं अजुन ;: तू सपूर्ण भूतोका सनातन 
कारण मेरेको ही जान, मैं बुडिसानोंकी बुद्धि ओर 
तेजखियोंका तेज हूँ | १० ॥ 
बल बलवतां चाह कामरागविवजितम्‌ । 


धर्माविंसद्धों भ्तेषु कामोस्मि भरतर्षभ॥ १ १॥ 
ओर है मरतश्रेष्ठ | में बछवानोंका आसक्ति और 

कामनाओंस रहित बल अथोत सामथ्य हूँ ओर सब 

भूतोंमें धमके अनुकृत्ठ अथात्‌ शासत्रकत अनुकूल काम 

हुँ॥ ११॥ 

ये चेबसालिका भावा राजसास्तामसाथ्र ये। 

मत्त एवेति तालवडि न लहं तेषु ते मयि ॥१२॥ 

शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्धसे इस प्रस्तइ़मे इनके कारण- 


रूप तन्मात्राओंका ग्रहण है, इस बातकों स्पष्ट करनेके लिये उनके 
साथ पवित्र शब्ट जोड़ा गया है। 


अध्याय ७ हक 

तथा और भी जो सच्चगुणस उत्पन्न होनेवाले 
भाव हैं ओर जो रजोंगुणमे तथा तमोगुणसे. होनेवाले 
भाव हैं, उन सबको तूँ मेरेस ही हानेञले हैं, ऐसा जान, 
परंतु वास्तत्रमे उनमें में ओर ब्रे मेरेमें नहीं हैं ॥१ २॥ 
20०0 हलक कम शिक भें 8 0 (5 जगत्‌ 
जिभिंगुगसयभाव रोभः स्वोभिद जगत । 
मी ७, भी अल /च हज ध्ग* हि 
माहित न/भिजानात मामेभ्य: परमठ्प या १ ३॥। 

किन्तु गुणोंके कार्यरूप सात्विक, राजस और 
तापस इन तीनों प्रकारके भात्रेंते अथात्‌ राग-द्रषादि 
ब्रिकारोंस और संपूण त्रिपयोंत यह सब्र संसार मोहित 
हो रहा है, इसलिये इन तीनों गुगोंसे पो सुझ अबि- 
नाशीका तत्तस नहीं जानता ॥ १३ ॥ 


देवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया । 
मामेव ये प्रपद्चन्ते मायामे्ता तरन्ति ते ॥ १ ५॥ 
क्योंकि यह अल्शोकिक अथोत्‌ अति अद्भुत त्रिगुण- 
मयी मेरी योगमाया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष 
मेरेको ही निरन्तर मजते हैं, वे इस मायाको उल्लंघन 
..._ # गीता अध्याय ९ इलोक ४-७ में देखना चाहिये । 


१६२ श्रीमद्भगवट़ादा 
कर जाते हैं अथोत्‌ संसारसे तर जाते है॥ १४ ॥ 
नर्मा दुष्कृतिनों मढाः प्रप्यन्ते नराध्माः ! 
प्राययापहतज्ञानो आसुर भावमाशिताः ॥ 
ऐसा सुगम उपाय होनेपर भी मायाद्वारा हर 
हुए ज्ञानवाले ओर आहुरा खमावको धारण किये . 
हुए तथा मनुष्योंमें नीच ओर दुषित कम करनेवाले 
_ घूढ़लोग तो मेरेको नहीं भजते हैं ॥ १५ ॥। 
चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनो5जुन 
आतों जिज्ञासुरथार्थी ज्ञानी च भरतपभ ॥! 
और है भरतबंशियोंमें श्रेष्ठ अजुंन ! उत्तम कमाल 
अथोर्थी#,आतं+ ,जिज्ञासु ओर ज्ञानी अथोत॑ निष्कार्मी 
ऐसे चार अकारके भक्तजन मेरेको भजते हैं ॥१६॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिविशिष्यते ! 
प्रियो हि ज्ञानिनोउत्यथमह स व मम प्रियः ॥ 
उनमें भी नित्य मेरमें एकीमावसे स्थित हुआ 


# सांसारिक पदाथोक्ते छिये मजनेवाला | 
+ सक्कूटनिवारणके - छिये भजनेवाला | 
| मेरेको यथागरूपसे जांननेकी इच्छासे अजनेवाल्ा 


अध्याय ७ ११३ 
अनन्यप्रमझक्तिवाला ज्ञानी भक्त अति उत्त्म है, 
क्यों के मरेकी तत्वसे जाननेवाले ज्ञानीकों में अत्यन्त 
प्रिय हैँ ओर वह ज्ञानी मरेको अत्यन्त प्रिय है ॥१७॥ 
उदाराः मर्द एवंते ज्ञानी लासमव में मतश्‌ । 
आख्िितः स हि यक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिय॥ 

यद्यपि यह सब ही उदार हैं, अथोत श्रद्यसहिट 
मेरे भजनके लिये समय लगानेवाले होनेसे उत्तम हैं, 
परंतु ज्ञानी तो साक्षात्‌ मेरा खरूप ही है ऐसा मेरा 
मत है, क्योंकि वह खिरबुड्ि ज्ञानी भक्त अति उत्तम 
गतिखरूप मेरेमें ही अच्छी प्रकार स्थित है ॥ १८॥ 
बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपयते । 
वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुलभः ॥ 

ओर जो बहुत जन्मोंके अन्तके जन्ममें तत्तज्ञान- 
को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ बाछुदेव ही है अथोत्‌ 
वासुदेवके सिज्ाय अन्य कुछ है ही नहीं, इस प्रकार 
मेरेकी जता है, वह महात्मा अति दुलंभ है ॥१५९॥ 
कामेस्तेस्तेहतज्ञानाः. प्रपचन्तेः्न्यदेवताः । 
त॑ तंनियममास्थाय प्रकृत्या नियताः खया ॥| 


१५१७ श्रीमद्भगवद्धी ता 

और हे अर्जुन ! जो विषंयासक्त पुरुष हैं वे तो 
अपने खभावसे श्रेरे हुए तथा उन-उन भोंगोंकी 
कामनाद्वारा ज्ञानस भ्रष्ट हुए उस-उस नियमको 
घारण करके, अथोत्‌ जिस देवताकी पूजाके लिये 
जो-जो नियम छोकमें प्रसिद्ध हैं उस-उस नियमको 
धारण करके, अन्य देवताओंको भजते हैं, अथोत 
पूजते हैं ॥ २० ॥ 
योयोयांयां तनु भक्तः श्रद्याचितुमिच्छति । 
तस्य तस्थावलां श्रद्मां तामेव विदधाम्यद्म्‌॥ 

जो-जो सकामी भक्त जिस-जिस देवताके खरूपको 
श्रद्यासे पूजना चाहता है, उस-उस भक्तकी मैं उस 
ही देवताके प्रति श्र्माको स्थिर करता हूँ॥ २१ ॥ 
स तया श्रद्धयया युक्तस्तस्थाराधनमीहते । 
लभते व ततः कामान्मयेव विहितानिह ताब्‌ ॥ 

तथा वह पुरुष उस श्रडासे युक्त हुआ, उस 
देवताके पूजनकी चेष्टा करता है और उस देवतासे 
मेरेद्वारा ही विधान किये हुए उन इच्छित भोगोंको- 
निः्सन्देह आ्राप्त होता है ॥ २२ ॥ 


अध्याय ७ श्श्ण्‌ 


अन्तवत्तु फल तेषां तद्भवत्यस्पमेधसाश । 
देवान्देवयजो यान्ति मड्भे क्ता यान्ति मामपि । २ रे। 
परन्तु उन अल्पबुडिवालोंका वह फल नाशवान्‌ 
है तथा वे देवताओंकों पूजनेवाले देवताओंको प्राप्त 
होते हैं और मेरे मक्त चाहे जेसे ही भजें शेषमें वे 
मेरेको ही प्राप्त होते हैं ॥ २३ ॥ 
अव्यक्तं व्यक्तिमापन्न मन्यन्ते मामबुद्धयः। 
प्र भावमजानन्तों ममाव्ययमनुत्तमस ॥२४॥ 
ऐसा होनेपर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं 
करते, इसका कारण यह है कि बुडिहीन पुरुष मेरे 
अनुत्तम अथोत्‌ जिससे उत्तम ओर कुछ भी नहीं 
ऐसे अत्वेनाशी परम भावकों, अथोत्‌ अजन्मा, 
अविनाशी हुआ भी अपनी मायासे प्रकट होता हूँ, 
ऐसे प्रभावकों तत््व्से न जानते हुए मन, इन्द्रियोंसे परे 
मुझ सच्चिदानन्द्धन परमात्माको मनुष्यकी भॉति 
जन्मकर, व्यक्तिभावको प्राप्त हुआ मानते हैं ॥२४॥ 
नाह प्रकाशः सवेस्थ योगमाय[समावृतः । 
मढो5यं नामिजानाति लोको मामजमव्ययम ।॥। 


११६ श्रीमद्धगवद्वीता 


तथा अपनी योगमायासे छिपा हुआ में सबके 
प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ, इसलिये यह अज्ञानी मनुष्य 
मुझ जन्मरहित, अविनाशी परमात्माका तत्त्वसे नहीं 
जानता है, अथाोत मेरेको जन्मने, मरनेवान्शा 
समझता है ॥ २५ ॥ 
वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चाजुन । 
भविष्याणि च प्वतानि मां तु वेद न कश्चन ॥ २ ६ 

ओर है अजुन ! पूवमें व्यतीत हुए ओर वतेमान- 
में स्थित तथा आगे हानेवाले सब भूतोंकों में 
जानता हूँ, परन्तु मेरे को कोई भी श्रद्धा, मक्तिरहित 
पुरुष नहीं जानता है॥ २६ ॥ 
इच्छादेपसमुत्येन इन्द्रमोहेन॑ भारत । 
मर्वभ्नतानि संमोहं समगें यान्ति परंतप ॥२७॥ 

क्योंकि, हे मरतबंशी अज़ुन ! संसारंमें इच्छा 
और द्वेषसे उत्पन्न हुए सुखदुःखादि दन्द्वरूप मोहसे 
सम्पूर्ण प्राणी अति अज्ञानताको प्राप्त हो रहे हैं ॥२७॥ 
येषां त्वन्तयतं पाप॑ जनानां पृष्यकर्म णाम । 
ते इन्त्जोत८ मुक्ता भजन्ते माँ हृठब्रताः ॥२८॥ 


अध्याय ७ ११७ 

परंतु _निष्कामभावसे श्रेष्ठ कर्मोका आचरण 
करनेवाले जिन पुरुषोंका पाप नष्ट हो गया है, वे 
रागद्वेषादि इन्दृरूप मोहसे मुक्त हुए और बढ़ 
निश्चयवाले पुरुष मेरेकी सब प्रकारसे मजते हैं ॥२ ८॥ 
जरामरणगोशाय मामाश्रित्य यतन्ति ये । 
ते बद्य तहिदुः कत्समध्यात्मं कम चाखिलम्‌ | २६। 

और जो मेरे शरण होकर जरा और मरणसे 
छूटनेके लिये यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मको तथा 
सम्पू्ण अध्यात्मको ओर सम्पूण कर्मको जानते हैं ॥ 
साधिभताधिदेव मां साधियज्ञ च ये विद: । 
प्रयाणकालेअपि च मां ते विदुय॑क्तचेतसः ॥३०॥ 

ओर जो पुरुष अधिभूत और अधिदेवके सहित 
तथा अधियज्ञके सहित सबका आत्मरूप मेरेको 
जानते हैँ, अथीत्‌ जेसे भाफ, बादल, धूम, पानी 
ओर बफ यह सभी जलखरूप हैं, बेसे ही अधिभृत, 
अधिदेव और अधियज्ञ आदि सब कुछ वासुदेव- 
खरूप है, ऐसे जो जानते हैं, वे युक्त चित्तवाले 


पुरुष अन्तकालमें भी मुझको ही जानते हैं, अंथोत्‌ 
प्राप्त होते हैं ॥ ३० ॥| 

5» तत्सदिति 
श्रीकृष्णाजुनसंबादे ज्ञानविज्ञानयंगो नाम सप्तमोडष्याय: ॥ ७॥ 














प्रध [कह 





“अथाषश्टमोध्ष्यायः 
अजुन ज्वाच 

कि तदबह्य किंमध्यात्मं कि कर्म पुरुषोत्तम । 
अधिभ्नतं च कि प्रोक्तमधिदेव॑ किमुच्यते ॥१॥ 
इस प्रकार भमगवानके क्चनोंको न समझकर, 
अजुन बोला, हे पुरुषोत्तम ! जिसका आपने वर्णन 
किया, वह ब्रह्म क्या है ! ओर अध्यात्म क्या है ! तथा 
कर्म क्या है ! और अधिमूत नामंसे कया कहा गया 
है? तथा अधिदेव नामसे क्या कहा जाता है !॥ १ ॥ 

अधियक्ञः कथं को5न्र देहेस्मिन्मधुसदन । 
प्रयाणकाले व कथ॑ ज्ञेयोएसि नियतात्ममिः ॥२॥ 
और हे मधुसूदन ! यहाँ अधियज्ञ कौन है ! 
ओर वह इस शरीरमें केसे है ? और युक्त चित्तबाले 


अध्याय ८. 


पुरुषोंद्रारा अन्त समयमें आप किस प्रकार जाननेमें 
आते हो १॥ २ ॥ 


 मरग्वातपोन 


अक्षरं ब्रह्म परम खभावो<ध्यात्ममुच्यते । 
भूतभावोद्धवकरों विसगेः कमसंज्ञितः ॥ ३ ॥ 
इस प्रकार अजुनके प्रइदन करनेपर, श्रीकृष्ण 
भगवान्‌ बोले, हे अजुन ! परम अक्षर अथोत्‌ जिसका 
कभी नाश नहीं हां, ऐसा सच्चिदानन्द्रधन परमात्मा 
तो ब्रह्म है और अपना स्वरूप अथोत्‌ जीवात्मा 
अध्यात्म नामसे कहा जाता है तथा भूतोंके भावको 
उत्पन्न करनेवाला शाखतरविहित यज्ञ, दान ओर होम 
आदिके निमित्त जो द्रव्यादिकोंका त्याग है, वह 
कम नामसे कहा गया है ॥ ३ ॥ 
अधिमृनतं क्षरों भावः पुरुण्श्वाधिदेग्तम । 


अधियज्वोःहमेबात्र देहे देहमृतां वर ॥ ४ ॥ 
तथा उत्पत्ति, विनाश घर्मवाले सब पदार्थ अधि- 


भूत हैं ओर हिरण्यमय पुरुष# अधिदेव है र हे 


# जिसको शाद्बेमे #्सृत्रात्मा/, “हिरण्यगर्भ?, “प्रजापति?५ 
#ध्रह्मा” इत्यादि नामोंसे कहा है | 


१०२० श्रीमद्धगवरद्धीता 


देहधारियोंमें श्रेष्ठ अर्जुन ! इस शरीरमें में वासुदेव 
ही विष्णुरूपसे अधियज्ञ हूँ ॥ ४ ॥ 
अन्तकाले व मामेव स्मरन्मुक्ताकलेवरम । 
यः प्रयाति म मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ।५। 
और जो पुरुष अन्तकालमें मेरेको ही स्मरण 
करता हुआ शरीरकों त्यागकर जाता है, बह मेरे 
साक्षात्‌ स्वरूपको प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी 
संशय नहीं है ॥ ५ ॥ 
य॑ य॑ वापि स्मरन्‍्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम्‌ । 
त॑ तमेवेति कोन्तेय सदा तद्भावभावितः॥९॥ 
कारण कि है कुन्तीपुत्र अजुन ! यह मनुष्य 
अन्तकालमें जिस-जिस भी भावको स्मरण करता 
हुआ शरीरकों त्यागता है, उस-उसको ही प्राप्त 
होता है, परन्तु सदा उस ही भात्रकों चिन्तन करता 
हुआ, क्योंके सदा जिस भावका चिन्तन करता है, 
अन्तकालमें भी प्रायः उसीका स्मरण होता है ॥६॥ 
तस्मात्सवंषु कालेषु मांमनुस्मर युध्य च । 
मय्यपितमनोबुद्धिमामेनेष्यस्यसंशायम्‌ ॥ ७ ॥ 
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इसलिये हे अज़ुन ! तूँ सब समयमें निरन्तर 
मेरा स्मरण कर ओर युद्ध भी कर, इस पकार मेरेमें 
अपंण किये हुए मन-बुडिरों युक्त हुआ, निःसन्देह 
मेरेकों ही प्राप्त होगा ॥ ७ ॥ 
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्‍्यगामिना |. 
परम पुरुष दिव्यं याति पार्थानुचित्तयद ॥८॥ 
और हे पार्थ ! यह नियम है कि परमेश्वरके 
ध्यानके अभ्यासरूप योगसे युक्त, अन्य तरफ न 
जानेवाले चित्तस निरन्तर चिन्तन करता हुआ 
पुरुष, परम प्रकादास्वरूप, दिव्य पृरुषकों अथीत 
परमेश्वरको ही प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ 
कृविं पुराणमनुशासितार- 
मणोरणीयांसमनुस्परेच: । 
भवस्य कलरिएन्त्यरूप- 
मादित्यवर्ण तमसः परस्तात ॥६॥ 
इससे जो पुरुष सभ्ज्, अनादि, सबके 
नियन्ता%, सूक्ष्से भी अति सूक्ष्म, सबके घारण-' 
# अन्तर्यामीरूपसे सब ग्राणियोंके शुभ और अशुभ कर्मके 
अनुसार शासन करनेवाछा | 


रे न्‍ शामद्भगवद्गाता 


पोषण करनेवाले, अचिन्त्यस्वरूप, सूथके सहश 
नित्य चेतन प्रकाशरूप, अविद्यासे अतिपरे, शुद्ध, 
सच्चिदानन्दधन परमात्माकों स्मरण काता है ॥९%॥ 
प्रयाणकाले. मनसाचलेन 
भक्त्या युक्तो योगबलेन चंव । 
म्रवोमध्ये पाणमावेश्य सम्यक 
सृतं पर पुरुषमुपेति दिव्यम्‌ 
बह भक्तियुक्त पुरुष, अन्तकालमें भी योग्बलसे 
भ्रकुटीके मध्यमें प्राणकों अच्छी प्रकार ख्ापन करके 
'किर निश्चलमनसे स्मरण करता हुआ उस दिव्य- 
स्वरूप परम पुरुष परमात्माकों ही आप्त होता है॥ १०॥ 
यदक्षर॑ वेदविदों व्दन्ति 
विशन्ति यद्यतयों वीतरागां: । 
यदिच्छन्तो ब्ह्मचर्य चरन्ति 
ु तत्त पद संग्रहण प्रवक्ष्य ॥११॥ 
ओर है अजुन ! बदके जाननेवाले विद्वान जिस 
सच्चिदानन्दधनरूप  परमपदको “कार नामसे 
कहते हैं ओर आसक्तिरहित यत्लशील महात्माजन 
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जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परमपदको 
चाहनेवाले वह्मचयंका आचरण करते हैं, उस 
परमपदको तेरे लिये संक्षेपले कहूँगा ॥ ११ ॥ 
स्वद्राराणि संयम्य मसो हृदि निरुष्य थे । 
याधायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम 
अजुन ! सब इृन्द्रियोंके द्वारॉका रॉककर 
अथात्‌ इन्द्रियोंकी विषयोस हटाकर तथा मनको 
हृद्देशमें स्थिर करके ओर अपने प्राणको मस्तकमें 
स्थापन करके, योगधारणामें खित हुआ ॥ १२ ॥ 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन्‌ । 
यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिग ।१ ३॥ 
जो पुरुष, 3० ऐसे इस एक अक्षररूप ब्रह्मको 
उच्चारण करता हुआ और उसके अथंख्रूप मेरेकों 
चिन्तन करता हुआ, शर्ररकों त्यागकर जाता है, 
वह पुरुष परमगातेका प्राप्त हांता हैं॥ १३ ॥ 
अवगन्यचेताः मतत॑ यो मां स्मरति नित्यशः । 
तस्याह सुलभः पाथ नित्ययुक्तस्थ यीगिन: ॥ १४॥ 
भोर है अजुन ! जो पुरुष मेरेमें अनन्यचित्तसे 


१२५ श्रामद्भगवद्ोता 


स्थित इआ, सदा ही निरन्तर मेरेको स्मरण करता 
है, उस निरन्तर मेरेमें युक्त हुए योगीके लिये में सुलभ 
लि ऊ्‌ प्रोत. सह ज ही प्राप्त हो जाता हूँ ॥ १४ ॥ 
मामुपेत्य पुनजन्म दुःखालयमशाश्वतम्‌ । 
नाप्नुवन्तिमहात्मानःसंसिद्धि परमां गताः॥ १५॥ 
ओर वे परम सिद्धिको प्राप्त हुए महात्माजन 
मरकीा प्राप्त होकर, दुध्खके स्थानरूप क्षणभंगुर 
पुनजन्मको नहीं प्राप्त होते हैं ॥ १५ ॥ 
आज़ह्मभुवनालोकाः पुनरावतिनो5जुन । 
मामुपेत्य तु कोौन्तेय पुनजन्म न वि्यते ॥ १ ३॥ 
क्योंकि है अजुन ! ब्रह्मलोकस लेकर सब छोक 
पुनरात्रती खमात्रवाले अथोत्‌ जिनको प्राप्त होकर पीछा 
संसारमें आना पड़ ऐसे हं, परंतु है कुन्तीपत्न ! मेरका 
प्राप्त होकर उसका पुनजन्म नहों होता है, क्‍योंकि 
में कालातीत हैं और यह सब ब्रह्मादिकोंके छोक 
काल करके अवधिवाले होनेसे अनित्य हैं॥ १६ ॥ 
महसयुगपय॑न्तमहय॑दुजह्मणो.. विद: । 
गत्रि युगमहसान्तां तेष्होरात्रविदों जना:॥ १७॥ 
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है अर्जुन ! अह्माका जो एक दिन है उसको 
हजार चोकड़ी युगतक अवधिवाला ओर राज्रिको भी 
हजार चौकड़ी युगतक अवधिवाली जो पुरुष तत्त्वले 
जानते हैं, अथीत काल करके अवधिवाला होनेसे 
ब्रह्मजोककों भी अनित्य जानते हैं, व योगीजन 
कालके तत्त्वकों जाननेवाले है॥ १७ ॥ 
अव्यक्ताद् बक्तयः सवा: प्रभवन्त्यहरायमे । 
राग्यागमे प्रलीयन्ते तत्नवान्यक्रसंज्के ॥१८॥ 

इसलिये वे यह भी जानते हैं, कि सम्पूर्ण हृश्य- 
मात्र भूतगण बह्माक दिनके प्रवेशकालमं, अव्यक्तस 
अथात बह्माके सूक्ष्म दरीरसे उत्पन्न होते हैं और 
ब्रह्माकी रात्रिक प्रवशकाल्से उस अव्यक्त नामक 
ब्रह्माक सूक्ष्म शरीरमें ही लय होते है ॥ १८ ॥ 
भतग्रामः स एवायं भला भला प्रलीयते । 
राज्यागमेउ्वदाः पार्थ प्रभवत्यहरागमे ॥१६॥ 

ओर वह ही यह भूतसमुदाय उत्पन्न हो-होकर 
प्रक्ृतिके बशमें हुआ, रात्रिक प्रवेशकालमें रूय होता 
है ओर दिनके प्रवेशकालमें फिर उत्पन्न होता है 
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हे अजुन ! इस प्रकार बह्माके एक सो वषे पूर्ण होनेसे 
अग्ने लोकसहित बअह्मा भी शानन्‍्त हो जाता है॥१ ९॥ 
परस्तस्मात्त भावोःन्यो5व्यक्तो5व्यक्तात्सनातनः । 
यः स सर्वेषु अतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥२०॥ 
परंतु उस अव्यक्तसे भी अति परे, दसरा 
अथोत्‌ विलक्षण जो सनातन अज्यक्तमाव है वह 
सच्चिदानन्द्धन पूण्ब्रह्म परमात्मा, सब भूतोंके नष्ट 
होनेपर भी नहीं नष्ट होता है ॥ २० ॥ 
अव्यक्तोश्षर इटुक्तरतमाहुः परमां गतिम्‌। 
य॑ प्राप्य न निवर्तन्ते तद्ाम परम मम ॥२ १॥ 
और जो बह अव्यक्त, अक्षर, ऐसे कड् गया है 
उस ही अक्षर नामक अव्यक्तमावको परम गति क 
हैं तथा जिस सनातन अव्यक्तमाजको प्राप्त होकर 
मनुष्य पीछे नहीं आते हैं, वह मेरा परम घाम है ।२ १। 
पुरुषः स परः पाथ भकत्या लम्यस्तनन्यया। 
यस्यान्तःस्थानि भ्तानि येन संवेमिद ततम। २२। 
और है णथ ! जिस परमात्माके अन्तगंत सबे 
- भूत हैं और जिस सच्चिदानन्द्धन परमात्मासे यह 
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सब जगत्‌ परिपूर्ण है# वह सनातन अव्यक्त परम 
पुरुष, अनन्यभक्तिसे। प्राप्त होने योग्य है ॥ २२ ॥ 
यत्र काले लनावृत्तिमाधृत्ति चेव योगिनः । 
प्रयाता यान्ति त॑ काल वक्ष्यामि भरतषभ ॥२३॥ 

ओर हे अजुन ! जिस कालमें| शरीर त्यागकर 
गये हुए योगीजन पीछा न आनेवाली .गतिको और 
पीछा आनेवाली गतिको भी, प्राप्त होते हैं, उस 
कालको अथोत्‌ मार्गको कहूँगा ॥ २३ ॥ 
अमभिन्‍्योतिरहः शुक्कः पण्मासा उत्तरायणम। 
तंत्रप्रयाता गच्छन्ति बह्म बह्मविदों जना: ॥ २०॥ 

उन दो प्रकारके मागॉमेंसे जिस मार्गमें ज्योतिर्मय 
अभि अभिमानी देवता है ओर दिनका अभिमानी 
देवता है तथा शुक्रपक्षका अभिमानी देतता है और 
उत्तरायणके छः महीनोंका अभिमानी देवता है, उस 


# गीता अध्याय ९ इलोक 9 में देखना चाहिये । 

न गीता अध्याय १ १ छोक ५५ में इसका विस्तार देखना चाहिये। 

"| यहाँ काल शब्दसे मागे समझना चाहिये, क्योंकि आगेक्े 
लोकेंमिं भगवानने इसका नाम “सति”. “धति” ऐसा कहा है | 


9१२८ श्र।मद्भगवद्गीता 
मार्गमें मरकर गये हुए अह्यवत्ता अथोत्‌ परमेश्वरकी 
उपासनास परमेश्वरका परोक्षमावस जाननेवाले ' 
योगीजन, उपरोक्त देवताओंद्वारा क्रमसे ले गये हुए 
ब्रह्मकों प्राप्त होते हैं ॥ २४ ॥ 
ध्रमों राजिस्तथा कृष्णः पण्मासा दक्षिणायलस । 
तंत्र चान्द्रमसं ज्योतियोंगी प्राप्प निवतेते ॥२०॥ 
तथा जिस मार्गमें, धूमामिमानी देवता है और 
गत्रि अभिमानी देवता है तथा कष्णपक्षका अभिमानी 
देवता है, और दक्षिगायनके ऋः महीनोंका अभिमानी 
टेबता है, उस मार्गमें मरकर गया हुआ सकाम कम- 
योगी, उपरीक्त देत्रताओंद्वारा क्रमसे ले गया हुआ 
चन्द्रमाकी ज्योतिकों प्राप्त होकर, स्करमें अपने 
शुभ कर्मोका फल भोगकर, पीछा आता है ॥२५॥ 
शुक्लकृष्ण गती होते जगतः शाश्वत मते । 
एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावतंते पुनः ॥२६॥ 
क्योंकि जगतके यह दो प्रकारक शुक्र ओर ऋष्ण 
अथात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने 
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गये हैं, इनमें एकके द्वारा गया हुआरू पोछा न 
आनेवाली परमगतिको प्राप्त होता है और दसरेद्वारा 
गया हआ । पीछा आता है, अथोत्‌ जन्म-रत्युको 
प्राप्त होता है ॥ २६ ॥ 
नेते सती पाथे जानन्योगी मुह्यति कश्ल । 
तस्मासवेंषु कालेषु योगयुक्ती भवाजेन ॥२७॥ 
ओर है पाथे ! इस प्रकार इन दोनों मार्गोको 

तत्तसे जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता 
है. अर्थात्‌ फिर वह निष्काममात्रसे ही साधन करता 
है, कामनाओंमें नहीं फैसता, इस कारण हे अजुन ! 
तूँ सब कालमें समत्वबुडिरूप योगसे युक्त हो अथोत 
निरन्तर मेरी प्राप्िके लिये साधन करनेवाला हो ।२७। 

वेदेष यक्ञेषु तपःसु चेव 

दानेष॒ यत्युण्यफल प्रदिष्टम । 

अत्येति तत्सवेमिद॑ विदित्वा 

योगी पर स्थानमुपेति चाद्मम्‌ ॥२८॥ 


# अर्थात्‌ इसी अध्यायके झ्टेंक २४ के अनुसार अरिमार्गसे 
गया हुआ योगी | 

न अर्थात्‌ इसी अध्यायके लोक २० के अनुसार धृममागसे 
गया हुआ सकाम कर्मयोगी । 





१२० ओऔमडूगब द्वीता 


क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्यको तत्तसे जानकर 
बेदोंके पढ़नेमें तथा यज्ञ, तप ओर दानादिकोंके करनेमें 
जो पुण्यफल कहा है, उस सबको निःसन्देह उल्लंधन 
कर जाता है और सनातन परम पदको प्राप्त होता है २८ 
३७ तत्सदिति क्षीमम्ाव्दीयसपनिश 5 ब्ह्मवियायां योगशास्त्रे 


( 
श्रीकृष्ण|जुनसुंडादे अक्षरत्रह्ययोगी नामाट्मोडष्याय: ॥ ८ ॥ 
न्‍ ">-्याक शी ० 


अथ नवमोध्ध्यायः 
आंभमगवानवाच 

तु ॒ ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसयवे । 
ज्ञानं विज्ञनसहित यज्ज्ञाला मोक्ष्यसेडशुभात्‌। १ । 

उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान बोले, हे 
अजुन ! तुझ दाषदइष्टिरहित भक्तके लिये इस परम 
गोपनीय ज्ञानकों रहस्यके साह्रेत कहँगा, कि जिसको 
जानकर तू दुःखरूप संसारसे मुक्त हो जायगा। १। 
' राजविया राजगुद्यं पविन्नभिदगुत्तमम्‌ । 
प्रत्यक्षावगर्म धम्ये सुसु्ख कतुमव्ययम्‌ ॥ २ ॥ 

यह ज्मन सब विद्याओंका राजा तथा सब 


अध्याय ९ १३१ 


गोपनीयोंका भी राजा एवं अति पत्ित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष 
फलआला ओर घर्मयुक्त है, साधन करनेकों बड़ा 
छुगम ओर अविनाशी हैं ॥ २ ॥ 
अश्रदधानाः पुरुषा पर्मस्यास्थ परतप । 
अप्राप्य मां निवत॑न्ते मत्युसंसारवर्मनि || ३ ॥ 
हे परतप ! इस तत्त्वज्ञानरूप धमंमे 
श्रद्धारहित पुरुष मेरेको न प्राप्त होकर, मृत्युरूप 
संसारचक्रमें श्रमण करते हैं ॥ ३ ॥ 
मया ततमिदं सर्वे जगदव्यक्तमतिना 
मत्थानि सवभ्नतानि न चाह तेष्ववखितदः:॥ ४ ॥ 
ओर हे अजुन ! मुझ सच्चिदानन्दघन परमात्मासे 
यह सब जगत, जलसे बफेके सद्ृश परिपूर्ण है ओर 
सब भूत मेरे अन्तर्गत संकल्पके आधार स्थित हैं, 
इसलिये वास्तवमें में उनमें स्थित नहीं हूँ ॥ ४ ॥ 
न व मत्थानि अतानि परय में योगमेश्वरम्‌ । 
भतमभृन्न च भतस्था ममात्मा भतभावनः: ॥ 5॥ 
ओर वे सब भूत मेरेमें स्थित नहीं हैं, किंतु मेरी 
योगमाया ओर प्रभावको देख, कि नूतोंकः घारण-पोषण 


१३२ श्रीमद्धगवद्गीता 


करनेवाला और भूतोंको उत्पन्न करनेवाला भी मेरा 
आत्मा बास्तवमें भूतोंमें स्थित नहीं है ॥ ५ ॥ 
यंथाकाशखिता नित्य॑ वायुः सर्वेत्रगो महान्‌ । 
तथा सवाणि भतानि मत्थानोत्युपधारय ॥६॥ 
क्योंकि, जेसे आकाहसे उत्पन्न हुआ, सर्वत्र 
वरिचरनेवाला महान्‌ वायु सदा ही आकाशमं स्थित 
है, बेसे ही मेरे संकल्पद्वारा उत्पत्तिवाले होनेसे सम्पूर्ण 
भूत मेरेम स्थित हैं, ऐसे जान ॥ ६ ॥ 
सवभ्नतानि कोन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकार्‌। 
कत्पक्षये पुनस्तानि कत्यादों विसृजाम्यहम्‌ ॥ ७ 
ओर है अजुन ! कल्पके अन्तमें सब भूत मेरा 
प्रकृतिको प्राप्त होते हैं. अथातः प्रकृतिमें लय होते हैं 
और कल्पके आदिमें उनको में फिर रचता हूँ ॥७॥ 
प्रकृति खामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः । 
भ्रतग्राममिम॑ कृत्सममवरश प्रकृतेवशात्‌ ॥८॥ 
केसे कि,अपनी त्रिगुणमयी मायाको अड़ीकार करके 
खमावके वशसे परतन्त्र हुए इस सम्पूर्ण मूतसमुदाय 
की बारम्बार उनके कर्मोके अनुसार रचता हूँ ॥८॥ 
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नच मां तानि कर्मांणि निबप्नन्ति धनंजय । 
उदासीनवदासीनमसक्त॑ तेषु कमसु ॥६॥ 
हे अज़ुन ! उन कर्मोम आसक्तिरहित ओर 
उदामीनके सचह्श# स्थित हुए, मुझ परमात्माको 
वे कम नहीं बाँधते हैं ॥ ५ ॥ 
मयाध्यक्षेण प्रकरृतिः सयते सचराचरम । 
हेतुनानेन. कोन्तेय. जगद्विपरिवर्तते ॥१०॥ 
ओर है अज़ुन ! मुझ अधिष्ाताके सकाशस 
यह मेरों माया चराचरसाहँत सवबे जगतका रचती .: 
है ओर इस ऊपर कहे हुए हेतुस ही यह संसार 
आवागमनरूप चक्रमें घूमता है ॥ १० ॥ . 
अवजाजन्ति मां मढा मानुर्षी तनुमाश्रितम । 
पर भावषजानन्ता मम अतमहंखरम।। १ १॥ 
ऐसा होनेपर भी सम्पूर्ण भूतोंके महान्‌ ईश्वररूप 
मेरे परम भावको। न जाननेवाले मूढलोग, मनुष्यका 
शरीर घारण करनेवाले मुझ परमात्माको तुचछ समझते 


# जिसके सम्पूण काय कतृल्भावक बिना अपने-आप 
सत्तामात्नसे ही होते हैं, उसका नाम उदासीनके सदश हे | 
न॑ गीता अध्याय ७ इजेक २४ में देखना चाहिये । 


अआमडुंगवह़्ाता - 


हैं, अथोत्‌ अपनी योगमायासे संसारके उच्वारके लिये 
मनुष्यरूपमें बिचरते हुएको साधारण मनुष्य मानते हैं।॥ 


मोघाशा मोघकर्मांगो मोघज्ञाना विचेतसः । 
राक्षसीमासुरी चेव प्रकृति मोहिनी श्रिताः ॥ १२॥ 
जो कि वृथा आशा, वृथा कम ओर वृथा छ्ञानवाले, 
अज्ञानीजन, राक्षसोंके और असुरोंके जैसे मोहित करने- 
वाले तामसी खमावको# ही घारण किये हुए हैं॥१२॥ 


महात्मानस्तु मां पाथ देवी प्रकतिमाश्रिताः। 
भजन्त्यतन्यमनसो ज्ञाला म्रतादिमव्ययम॥ १ ३॥ 
परंतु हे कुन्तीपुत्र ! देवी प्रकृतिके। आश्रित हुए 
जो महात्माजन हैं, वे तो मेरेको सब्र भूतोंका सनातन 
कारण 'भौर नाशुरहित अक्षरखरूप जानकर अनन्य 

मनसे युक्त हुए निरन्तर भजते हैं ॥ १३ ॥ 
.._ # जिसको आउुरी सम्पदाके नामसे विस्तापृवक भगवानूजे 
गीता अध्याय १६ इलेक ४ तथा ब्लोक ७ से २१ तक कहा है। 


ने इसका विस्तारपूृवंक वर्गन गीता अध्याय १६ इछोक 
१. २५ ३ में देखना चाहिये | 
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सतत कीतेयन्तो माँ यतन्तश्र दृढब्ताः । 
नमस्यन्तश्र मां मक्‍त्या नित्ययुक्ता उपासते॥ १ २॥ 
ओर वे दृढ़ निश्चयवाल्े भक्तजन निरन्तर भेरे नाम 
और गुर्णोका कीतन करते हुए तथा मेरी प्राप्तिके लिये 
यह्न करते हुए ओर मेरेको बारस्वार प्रणाम करते हुए 
सदा मेरे ध्यानमें युक्त हुए, अनन्य भक्तिसे झुझे 
उपासते हैं ॥ १४ ॥| 
ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तों मामपासते । 
एकल्वेत प्रथस्लेन बहुधा विश्वतोमुखम्‌ ॥ १०॥ 
उनमें कोई तो सुझ विराट खरूप परमात्माक: 
ज्ञानयज्षके द्वारापूजन करते हुए, एकलमावसते अर्थात 
जो कुछ है, सब ॒वासुदेव ही है, इस भावसे उपासते हैँ 
ओर दूसरे प्रथकत्वभावसे अथोत्‌ स्वामी-सेवक-मावसे 
और कोई-कोई बहुत प्रकारसे भी उपासते हैं ॥१५॥ 
अहं क्तुरह यज्ञः स्वधाहमहमोषधण्‌ । 
मन्त्रो5हमहमेवाज्यमहमग्निरह॑ हुतम्‌ ॥१ ६॥ 
क्योंकि ऋतु अथोत श्रीतकर्म मैं हैँ, यज्ञ अधौत्‌ 
पञ्चमहायज्ञादि स्मातेकर्म में हूँ, स्वधा अथोत पितरोंके 


रृश्थ्‌ श्रीमद्भगवरद्गीता 


निमित्त दिया जानेवाला अन्न में हँ, ओषधि अथोत' 
सब वनस्पतियाँ मैं हूँ एबं मन्त्र में हूँ, घृत मैं हूँ, 
अभि में हूँ ओर हवनरूप क्रिया भी में ही हैँ॥१६॥ 
पिताहमस्य जगता माता धाता पितामहः । 
वेद पवित्रमोकार ऋक्‍षसाम यजुरेव व !१७॥ 
ओर है अजुन ! में ही, इस सम्पू्ण जगतका 
धाता अथोत धारण, पोषण करनेवाल्ा एवं कर्मोंके 
' फलको देनेबाल्ा तथा पिता, माता ओर पितामह हूँ 
और जानने योग्य# पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, 
सामवेद ओर यजुबेद भी मैं ही हूँ ॥ १७ ॥ 
गतिभ॑ता प्रभुः साक्षी निवासः शरण सुहृत्‌ । 
प्रभदः प्रलयः स्थान निधानं बीजमव्ययम्‌॥ १८॥ 
ओर हे अजुन ! प्राप्त होने योग्य तथा मरण-पोषण 
करनेवाला, सबका रवामी, शुभाशुभका देखनेवाला, 
सबकावासस्थान और शरण लेने योग्यतथा प्रति-उपकार 
नचाहकर हित करनेवाल्ा ओर उत्पत्ति, प्रल्यरूप तथा 
सबका आधार, निधाना॑ और अविनाशी कारण भी 


'संडससले(ाड जाकर ८-मनसक सा: 


*# गीता अ० १३ इलोेक १२ से छेकर १ ७ तकमें दखना चाहिये | 
पे प्रलयकालमें सम्पूण भूत, सूक्ष्मझूपसें जिसमें उत होते हैं 
उसका नाम निधान' है । 


अध्याय ९ .. १३७ 
में ही हूँ ॥ १८ ॥ 
तपाम्यहमहं वर्ष निमृहाम्युत्तजामि च । 
अमृत चेव मृत्युश्चव॒ सदसचाहमजुन ॥१६।॥ 
ओर में ही सूयरूप हुआ तपता हूँ तथा वर्षाको 
आकषण करता हूँ ओर बरसाता हूँ और है अजुन ! 
मैं ही अमृत और मृत्यु एवं सत्‌ ओर असत भी सब कुछ 
में ही हैं ॥ १९ ॥ 
त्रेविया मां सोमपाः प्रतपापा 
यत्ञेरिश्ठा खर्गति. आयंयन्ते । 
ते पुृण्यमासाथ सुरेन्द्रलोक- 
मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान॥२०॥ 
परंतु जो तीनों बेदोंमें विधान किये हुए सकाम 
कर्मोंको करनेवाले और सोमरसको पीनेवाले एबं पापोंसे 
पवित्र हुए पुरुष # मेरेको यज्ञोंके द्वारा पूजकर स्वगेकी 
: प्राप्तिको चाहते हैं, वे पुरुष अपने पुण्योंक फलरूप 


# यहाँ खगप्रापिके प्रतिबन्धक देवकऋणरूप पापसे पत्रित्र 
होना समझना ज्वाहिये | ह 


१३८ श्रीमदभगवद्गोता 


इन्द्रडोककों प्राप्त होकर खग्गमें दिव्य देवताओंके 
भोगोंकी भोगते हैं ॥ २० ॥ 
ते त॑ शुक्ला खगलोक विशाल 
क्षीण पुण्ये मत्यलोक विशन्ति । 
छ्य्‌ जअयानसभबदुसयपतन्ता; 
गतागद कामकामा लमन्ते ॥२१॥ 
ओर व उस विशाल स्वगेलोककों भोगकर, पुण्य 
क्षीण होनेपर, मृत्युझोकको प्राप्त होते हैं, इस प्रकर 
संवगंके साधनरूप तीनों वेदोंमें कहे हुए सकाम कमके 
शरण हुए ओर भोगोंकी कामनावाले पुरुष बारम्बार 
जाने-आनको प्राप्त होते हैं, अथोत पृण्यके प्रभावसे 
स्वग॒में जाते हैं ओर पुण्य क्षोण होनेसे मत्युलोकमें 
आते हैं ॥ २१ ॥ । 
अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पयुपासते। 
तेषां नित्याभियुक्तानां योगश्षेमं वहाम्यहम्‌॥ २ २॥ 
और जो अनन्यभावते मेरेमें स्थित हुए मक्तजन सुझ 
परसेश्ररकों निरन्तर चिन्तन करते हुए, निष्काम भांवसे 
भजते हैं, उननित्य एकीमाबसे मरेसें स्थितिवाले पुरुषोंका 
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योगक्षेम* में स्वयं प्राप्त कर देता हूँ ॥ २२ ॥ 
येध्प्यन्यदेवता भक्ता यजन्ते श्रद्ययान्विताः । 
ते+पि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिप्रवेकय ॥ 
और हे अजुन ! यद्यपि श्रद्यसे युक्त हुए जो 
सकामी भक्त, दुसरे देवताओंको पूजत हैं, वे भी मेरेको 
ही पूजते हैं, कितु उनका वह पूजना अविधिपूक 
है अथोत्‌ अज्ञानपूवक है ॥ २३ ॥ 
अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुव च। 
न तु मामभिजानन्ति तल्ेत्रातरूपवन्ति ते ॥ 
क्योंकि संपूर्ण यज्ञोंका मोक्ता और खामी भी में 
ही हूँ, परंतु वे मुझ अधियज्ञखरूप परमेश्वरको तत्त्वसे 
नहीं जानते हैं, इसीसे गिरते हैं, अथोत्‌ पुनजेन्मको 
प्राप्त होते हैं ॥ २४ ॥ 
यान्ति देवब्रता देवान्पितन्यान्ति पितृत्रताः । 


मतानि यान्ति अतेज्या यान्ति मयाजिनो5पि माम्‌ 

कारण, यह नियम है कि, देवताओंकों पूजने- 
वाले देवताओंको प्राप्त होते हैं, पितरोंको पूजनेगले 
पर झबतके बल्पकी प्राकिकि नाम ओा है और मगवत- 
पग्राप्तिक निमित्त किये हुए सावनकी रक्षाका नाम क्षेम्ः है | 
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पित« को प्राप्त होते हैँ, भूतोंका पूजनेवाले भूतोंको 
प्राप्त होते हैं, ओर मरे भक्त मेरेको ही प्राप्त होते हैं, 
इसीलिये मरे भक्तोंका पुनजन्म नहीं होता#॥ २५ ॥ 
पत्र पुष्प फल तोय॑ यो मे भक्त्या प्रयच्छति । 
तदहं भकत्युपहतमश्नामि प्रयताम्मयः ॥२६। 
तथा हैं अज़ुन ! मेर पूजनर्म यह सुगमता भी हं॑ 
कि पत्र, पुष्प, फल, जल इत्यादि जो कोई भक्त मेरे 
लिये प्रेमसे अपंण करता है, उस शुडबुड्धि, निष्काम 
प्रेमी भक्तका प्रेमपृ+क अपंण किया हआ वह पत्र, 
पुष्पादि में सशुणरूपसे प्रकट होकर, प्रीतिसहित 
खाता हूँ ॥ २६ ॥ 
यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददामि यत्‌। 
एप कोन्तेय तत्कुरुष्व मदपणम्‌ ॥२७॥ 
इसलिये, हे अर्जुन ! दूँ जो कुछ कम करता है, 
जो कुछ खाता है. जो कुछ हवन करता है, जो 
दान देता है, जो कुछ खधमोचरणरूप तप 
करता है, कह सब मेरे अपंण कर ॥ २७ ॥ 
7 $ गीता अध्याय ८ हलक १६ में देखना चाहिये। 





पन्यासयोगयुक्तात विमुक्तो मामुपेष्यसि!! २ ८॥ 
इस प्रकार कमोंको मेरे अपंण करनेरूप संग्यास 
योगसे युक्त हुए मनवाला तूँ शुभाशुभ फलरूप कर्म- 
बन्धनसे मुक्त हो जायगा ओर उनसे मुक्त हुआ 
मेरेको ही प्राप्त होवेगा ॥ २८ ॥ 
समोःहं सर्वभ्नतेषु न मे द्वेष्योग्ति न प्रियः । 
ये भजन्ति तु मां भकत्या मयि ते तेषु चाप्यहश ॥ 
यद्यपि, मैं सब भूतोंमें समभावसे व्यापक हूँ, 
न कोई मेरा अप्रिय है और न .्रिय है, परंतु जो 
भक्त मेंरको प्रेमसे भजते हैं,"वे मेरेमें और मैं मी 
उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँढ ॥ २९ ॥ 
अपि चेत्सुदुराचारों भजते मामनन्यभाक्‌ | 
साधुरेव स मन्तव्यःसन्यन्व्यवासतो हि स॥ २ ०२. 
तथा ओर भी मेरी भक्तिका प्रभाव सुन, यदि 


# जैसे सूक्ष्मरूपसें सब जगद्द व्यापक हुआ भी अग्नि, साधनों 
द्वारा प्रक” करनेसे ही प्रत्यक्ष होता है, बसे ही सत्र जाह स्थित 
हुआ भी परमेश्वर, भक्तिसें मजनेवालेके ही अन्तःकाणमें प्रव्यक्षरूपसे 

प्रकट होता है । 
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कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्यमावसे मेरा भक्त 
हुआ, मेरेको निरन्तर भजता है, वह साधु ही मानने 
योग्य है, क्‍योंकि वह यथार्थ निश्चयवाला है, अथोत 
उसने भत्णीप्रकार निश्चय कर लिया है, कि परमेश्वर- 
के भजनके समान अन्य कुछ भी नहीं है ॥३०॥ 
क्षिप्रं भवति धर्मामा शश्च्छान्ति निगच्छति । 
कोन्तेय प्रतिजानीहि न में भक्तः प्रणश्यति ॥ 
इसलिये वह शीघ्र ही घमोत्मा हो जाता है ओर 
सदा रहनेवाली परम शान्तिकों प्राप्त होता है, हे 
अजुन ! दूँ निश्रयपू०क सत्य जान, कि मेरा भक्त 
नष्ट नहीं होता ॥ ३१ ॥ 
मां हि पाथ व्यपाशत्य येईप स्थुः पापयोनयः । 
ख््रियो वेश्यास्तथा श॒द्रास्तेःपि यान्ति परां गतिग॥ 
क्योंकि हे अजुन ! खत्री, >इ्य ओर शुद्रादिक' 
तथा पापयोनिवाले भी जो कोई होदें, थे भी मेरे 
शरण होकर तो परम गतिको ही प्राप्त होते हैं ॥३२॥ 
कि पुनर््राह्मणाः पृण्या भक्ता राजेषेयस्‍्तथरा । 
अनित्यमसुखं लोकमिम प्राप्प भजख माम ॥| 
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फिर क्‍या कहना है, कि पुण्यशील आह्यणजन 
तथा राजऋषि भक्तजन परमगतिको प्राप्त होते हैं, 
इसलिये तूँ सुखरहित और क्षणभड्ठर इस मलुष्य- 
शरीरको आप्त होकर निरन्तर मेरा ही भजन कर, 
अथोत्‌ मलुष्य-शरीर बड़ा दुल्भ है, परंतु है नादवान्‌ 
और सुखरहित, इसलिये कालका भरोसा न करके 
तथा अज्ञानसे सुखरूप भासनेवाले विषयभोगोंमें न 
फंसकर निरन्तर मेरा ही भजन कर ॥ ३३॥ 
भन्‍्मना' भव मद्धक्तो मधाजी मां नमस्कुरु । 
माप्रेवेष्यसि युक्‍लेबमात्मान॑ मत्परायणः ॥ 

केवल मुझ सच्चिदानन्दघन बासुदेव परमात्मामें 
ही अनन्य प्रेमसे नित्य, निरन्तर, अचल मनवाला 
ही और मुझ परमेश्वरको ही श्रद्धा-प्रेमसहित, ।निष्काम- 
भावसे नाम, गुण और अभावके श्रवण, कीर्तन, मनन 
ओर पठन-पांठनह्वारा निरन्तर भजनेत्राछ्ा हो तथा 
उस श्ड, चक्र, गदा, पद्म और किरीट, कुण्डलादि 
भूषणोंसे युक्त पीताम्बर, वनमात्य और कौरतुममणि- 
घारी विष्णुका मन, वाणी और दरीरके द्वारा सर्व. 
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अर्पण करके, अतिशय श्रद्धा, भक्ति ओर प्रेमसे 
विह्वलतापूवेक पूजन करनेवाला हो और मुझ सबे- 
शक्तिमान्‌ विभूति, बल, ऐश्व्य, माधुये, गम्भीरदा, 
उदारता, वात्सल्य ओर सुहृदता आदि ग़ुणोंसे सम्पन्न 
सबके आश्रयरूप वासुदेक्कों विनयभावधूवक, मक्ति- 
सहित, साष्टाड़ दण्डवत-प्रणाम कर, इस भ्रकार मेरे 
शरण हुआ तूँ आत्माको मेरेमें एकीमाव करके, मेरेको 
ही प्राप्त होवेगा ॥ ३४ ॥ 


३» तब्सदिति श्रीमद्गय्गीनासूपनिप'सु बहाविदायां योगशार् 
) ६४ ढ 
श्रीकृष्णाजुनसंबादे राजबियाराजगुश्ययोगो नाम नवमो&धयायः ॥९॥ 
>- “>०«आी डी ५9०४० 


अथ दशमो5ध्यायः 
अऔमग वानवाच 
एवं महाबाहों श्ृणु में परम वचः । 
यत्तेहह प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १॥ 
भगवान्‌ श्रीकृष्णचन्द्रजी बोले, हैं महाबाहों ! 
फिर भो मेरे परम रहस्य ओर ग्रमावयुक्त वचन श्रवण 
. कर, जो कि में तुझ अतिशय प्रेम रखनेवालेके लिये 
हिलतकी इच्छासे कहँगा ॥ १ ॥ 
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ने मे विदुः सुरगणाः प्रभव॑ ने महषयः । 
अहमादि्ि देवानां महर्षीणां च सवेशः ॥ २ ॥| 
है अजुन ! मेरी उत्पत्तको अंथोत विमूतिसहित 
लीव्शमे प्रकट होनेको. न देबतालोग जानते हैं ओर 
न महपिजन ही जानते हैं, क्योंकि में सब प्रकारमे 
देवताओंका ओर महषियोंका मी आदि कारण हूँ ॥ 
यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम्‌ । 
असंप्रढः म मर्त्येषु सवेपापेः प्रमुच्यते ॥ ३ ॥ 
ओर जो मेरेकी अजन्मा अथौत, वास्तवमें जन्म- 
रहित ओर अनादि# तथा लोकोंका महान ईश्वर तत्त्वसे 
जानता है, वह मनुष्योंमें ज्ञानवान्‌ पुरुष संपूर्ण पापोंसे 
मुक्त हो जाता है ॥ ३॥ 
बुद्धिज्ञा:0दांरह: क्षमा सत्यं दमः शमः । 
सुखं दुःख भवो5भावों भयं चाभयमेव च ॥ ४ ॥ 
ओर है अजुन ! निश्चय करनेकी शक्ति एवं तत्त्व- 
ज्ञान ओर अमूढ़ता, क्षमा, सत्य तथा इन्द्रियोंका 


# अनादि उसको कह। हैं कि जो आदिरहित होने और 
स॑ 7 कारण होवे | 
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और योगशक्तिको तत््वले जानता है#, वह पुरुष 

निश्चवल ःयानयोगद्वारा मेरेमें ही एकीमावसे स्थित होता 

है, इसमें कुछ मी संशय नहीं है॥ ७ ॥ 

अहं स्वस्थ प्रभभों मत्तः सब प्रवर्तते । 

इति मल्ा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः॥ < ॥ 
मैं बासुदेव ही सम्पूण जगतकी उत्पत्तिका कारण 

हूँ और मेरेसे ही सब॑ जगत चेष्टा करता है इस प्रकार 

तत्वसे समझकर श्रद्धा और भक्तिसे युक्त हुए, बुडिमान्‌ 

भक्तजन मुझ परमेश्वरकों ही निरन्तर भजते हैं ॥ ८ ॥ 


पचिता महतप्राणा बांधयन्तः परस्परम । 

कथयन्तश्रमां नित्य तुष्यन्ति चरमन्तिच। ६ ।॥। 
और वे निरन्तर मेरेमें मन लगानेवाले और मेरेमें 

ही प्राणोंकों अपण करनेवाले) भक्तजन, सदा ही 


उन्‍कमएन्णी,.. 2. 


# जो तुछ दृश्यमात्र संसार हेँ, तो सब भमगवानकी माया 
हैं और एक बासुदेव भगवान्‌ ही सबन्न परिपृण हैं, यह जानना 
डी तत्वसे जानना हे | 

+ मुझ वासुदेवके लिये -ही जिन्होंने अपना जीवन अपण 
कर दिया है, उनका नाम है 'मद्गतप्राणा? | ' 
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मेरी भक्तिकी चौके द्वारा आपसमें मेरे प्रभावको 

जनातें हुए तथा गुण और प्रभावसहित मेरा कथन 

करते हुए ही संतुष्ट होते हैं. और मुझ वासदेवमें 

ही निरन्तर रमण करते हैं ॥ ९ ॥ 

तैषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपर्वकम । 

ददामि बुढ़ियोगं त॑ येन माझुपयान्ति ते॥ १ ० 
उन निरन्तर मेरे ध्यानमें रूगे हुए और प्रेम- 

भबेक भजनेवाले भक्तोंको, में वह तत्त्वज्ञानरूप योग 

देता हैँ, कि जिससे वे मेरेको ही प्राप् होते हैं॥ १ ०॥ 

तेषामेवालुकम्पार्थमहमज्ञानजं तमः । 

नाशयाम्यात्भावस्थो ज्ञनदीपेन भास्वता॥ १ १॥ 

अजुन ! उनके ऊपर अजुग्रह करनेके 

लिये ही, में स्वयं उनके अन्तःकरणमें एकीमावसे 

स्थित हुआ, अज्ञानसे उत्पन्न हुए अन्धकारको प्रकाश- 

मय तत्त्वज्ञानरूप दीपकद्ठारा नष्ट करता हूँ ॥१ १॥ 

अर्जुन उवाच 
पर जह्म पंरं धाम पविन्न परम भवान्‌ । 
3₹प शाथ्रतं दिव्यमादिदेवमज विभुग ॥१२॥ 


अध्याय १० १४९ 


आहुस्वामृपयः मर्वे देवपिंनारिदसतथा । 
असितो देवलो व्यासः खयं चेव जवीषि में ॥११३॥ 
इस प्रकार मगत्रानके कचनोंको घुनकर अजुन 
बोला, हे भगवन्‌ ! आप परम अह्म और परम घाम 
एवं परम पक्त्र हैं. क्योंकि आपको सेब ऋषिजन 
सनातन दिव्य पुरुष एवं दृत्रेंका सी आदिदेव, अजन्मा 
ओर संव्यापी कहते हैं, वैसे ही देवऋषि नारद तथा 
असित और देजछऋषि तथा महर्षि व्यात ओर 
स्वयम आप भी मेरे प्रति कहते हैं ॥ १२, १३ ॥ 
धर्वमेतदतं मन्ये यनन्‍्माँ वदसि केशव । 
नहि ते भगवन्व्यक्ति वदिदुर्देवा न दानवाः॥ १४॥ 
ओर हे केशब ! जा कुछ भी मेरे प्रति आप 
कहते हैं, इस समस्तको मैं सत्य मानता हूँ । हे 
मगवन्‌ ! आपके लीलामय# स्वरूपको न. दानव 
जानते हैं ओर न देवता ही जानते हैं ॥ १४ ॥ 
सखयमेवातनात्मानं वेत्थ ल॑ पुरुषोत्तम । 
मतभावन भअतेश देवदेव जगत्पते ॥१५॥ 
# गीता अ० ४ लोक ६ में इसका विस्तार देखना चाढ़िये ! 


५९५० श्रीमद्धशवहीता 


है भूतोंको उत्पन्न करनेवाले ! हे भूतोंके ईश्वर ! 
हे देवोंक देव ! हे जगतके खामी ! हे पुरुषोत्तम ! 
आप स्वयम्‌ ही अपनेसे आपको जानते हैं ॥१ १॥ 
वक्‍्तुमहंस्यशेषेण. दिव्या. ह्यात्मविभ्वतयः । 
याभिविभ्वतिमिलोंकानि्मास्ट्व व्याप्य तिष्टसि ॥ 
इसलिये हे भगवन्‌ ! आप ही उन अपनी दिव्य 
' बिभूतियोंको सम्पूणतासे कहनेके लिये योग्य हैं, कि 
जिन विभूतियोंके ढ्वारा इन सब लोकोंको व्याप्त 
करके स्थित हैं ॥ १६ ॥ 
कृथ॑ विद्यामहं योगिस्तां सदा परिविन्तयन्‌। 
केषु केषु व भावेषु चिन्त्योईसि भगवन्मया ॥ १७॥ 
हे योगेश्वर ! में किस प्रकार निरन्तर चिन्तन 
करता हुआ आपको जानूँ ओर हे मगवन्‌ ! आप किन- 
किन भाशोंमें मेरेद्वारा चिन्तन करने योग्य हैं॥ १७॥ 
विस्तरेणात्मनो योगं विश्वति च जनाद॑न । 
भयः कथय तृप्तिहिभ्ृण्वतों नास्ति मे5मुतम्‌। १८। 
.. और है जनादन ! अपनी योगशक्तिको 
परमेश्वयरूप विभूतिको फिर भी विस्तारपूषेक कहिये, 
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क्योंकि आपके अम्ृतमय बचनोंकों सुनते हुए मेरी 
तृप्ति नहीं होती है, अथोत्‌ सुननेकी उत्कण्ठा बनी 
ही रहती है ॥ १८ ॥ | 

श्रीभगवानुवाच 
हन्त ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्मविश्वतयः । 
प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ट नास्त्यन्तो विस्तरस्थ मे ॥ 
इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्णभगवान्‌ 
बोले, हे कुरुश्रेष्ठ ! अब मैं तेरे लिये अपनी 
दिव्य विभूतियोंकोी प्रधानतासे कहूँगा, क्योंकि मेरे 
विस्तारका अन्त नहीं है ॥ १९ ॥ 
अहमात्मा गुडाकेश सर्वश्नताशयखितः । 
अहमादिश्र मध्यं व म्वतानामन्त एवं च ॥२०॥ 
हे अजुन ! में सब भूतोंके हृदयमें स्थित सबका 
आत्मा हूँ तथा सम्पूर्ण भूतोंका आदि, मध्य और 
अन्त भी में ही हूँ ॥ १० ॥ 
आदित्यानामहं विष्णुज्योतिषं रविरंशुमान्‌ । 
मरीचिमरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शी ॥२१॥ 
ओर है अजुन ! में अदितिके बारह पुत्रोंमें विष्णु 


अथोत्‌ वामन' अवतार ओर ज्योतियोंमें किरणोंवाला 
सूर्य हैँ तथा में उनचास वायु देवताओंमें मरीत्ति 
नामक वायुदेत्रता और नक्षत्रोंमें नक्षत्रोंका अधिपि 
चन्द्रमा हैं ॥ २१ ॥ 
वेदानां सामवेदो5स्मि देवानामस्मि वासवः । 
इन्द्रियाणां प्रमश्रास्मि भतानामस्मि चेतना ।२२। 
और मैं बेढ़ोंमें सामबेद हूँ, देवोंमें इन्द्र हूँ और 
इन्द्रियोंमें मन हूँ, भूत-प्राणियोंमें चेतलता अथोव्‌ 
शानशक्ति हैं ॥ २२ ॥ 
रुद्राणां शंकरभ्रासि वित्तेशों यक्षरक्षसाम्‌ । 
वरना पावकश्नास्सि मेरः शिखरिणामहम्‌ ॥ २ ३॥ 
ओर मैं एकादश रुद्वोंमें शंकर हूँ ओर यक्ष 
तथा राक्षसोंमें धनका खामी कुबेर हूँ ओर में आठ 
बपुओंमें अग्नि हैँ तथा शिखरवाले पततोंमें 
सुमेरु पवत हैँ ॥ २३ ॥ 
पुरोधसां च मुख्य मां विद्धि पाथ बृहस्पतिम्‌ । 
सेनानीनामह स्कन्दः सरसामस्मि सागरः॥२४॥ 
और पुरोहितोंमें मुख्य अथोत्‌ देबताओंका पुरोहित 
बृहस्पति मेरेको जान तथा हे पाथे ! में सेनापतियोंमें 
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लामिकातिक और जलछाशायोंमें समुद्र हू ॥ २४ ४ 
प्रहषीर्णां भृगुरह गरामसयेकम 
यज्ञनां जपयज्ञोईस्मि स्थावराणां हिमालय २ ५ 

और हे अर्जुन ! मैं महर्षियोंमें श्रगु ओर वचनोंमें 
एक अक्षर अथोत्‌ओंकर हूँ तथा सब प्रकारके यज्ञोमें 
अपदज्ञ ओर स्थिर रहनेवालोंमें हिमालय पहाड़ हूँ । २ ५। 
अश्वत्यः सर्ववृक्षाणां देवषीणां च नारदः ! 
गन्धवांणां वित्रथः सिड्धानां कपिलो मुनिः॥२ ३॥ 

ओर सब उवृक्षोंमें पीपलका वृक्ष और देव- 
ऋषियोंमें नारदस॒नि तथा गन्धर्वोर्में चित्ररथ ओर 
सिद्धोंमे कपिल्सुनि हैँ ॥ २६ ॥ 
उच्चेःअवसमयथानां विद्धि मामसतोद्भवस्‌ । 
ऐ्रावत गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम््‌ ॥२७ 

ओर हे अजुन ! तूँघोड़ोंमें अम्नतसे उत्पन्न होने 
बला उच्चेःश्रवा नामक घोड़ा ओर हाथियोंमें ऐराबत 
नामक हाथी तथा मनुष्योंमें राजा मेरेकी ही जान ।२७। 
आयुधानामहं वच्च पेननामस्मि कामधुक । 
पजनश्रार्सि कन्दर्प: सर्पाणामस्मि वासुकिः॥२ ८॥ 





श्रीमकछुगवद्ीत! 


और हे अजुन ! मैं शत्रोंमे वज्ञ और गौओंमें 
कामधेनु हूँ ओर शाख्रोक्त रीतिसे सन्‍्तानकी उत्पत्तिका 
हेतु कामदेव हूँ, सपॉर्मे सपराज वासुकि हूँ ॥ २८ ॥ 
अनन्तश्रास्मि नागातां वरुणों यादसामहम्‌ 
पितणामयमा चास्मि यमः संयमतामहर !। २६॥ 

तथा में नागोंमें& शोषनाग ओर जलचरोंमें उनका 
अधिपति बरुण देवता हूँ और पितरोंमें अयेमा नाभक 
पिन्नेदवर तथा शासन करनेवात्ठोंमें यमराज मैं हैँ ॥२५९॥ 


अछादश्चास्म दत्यानां काल: कलयतापमहुश 
मृगाणां व मृगेन्द्राउह वेनतेयश्र पक्षिणाम्‌ ॥३ ०१ 
ओर हे अजुन ! मैं दत्योमें प्रह्मद और गिनती 
करनेवालोंमें समयत हूँ तथा पशुओंमें म्ृगराज 
( सिंह ) ओर पक्षियोंमें गरुड़ मैं हैँ ॥ २० ॥ 
पवनः पवतामस्मि रामः शख्रभतामहम । 
झषाणां मकरश्रास्मि खोतसामस्मि जाह्नवी ॥ ३ १॥ 
ओर मैं पवित्र करनेवालोंमें वायु और शब््रधारियोंमें 
# नाग और सप यह दो ग्रकारकी सर्पोकी ही जाति हैं। 
' क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास आदिमें जो समय है सो मैं हूँ ' 
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राम हूँ तथा मछलियोंमें मगरमच्छ हूँ ओर नदियोंमें 
श्रीमागीरथी गड़ा हैँ ॥ ३१ ॥ 
वर्गाणामादिरन्तश्र॒मध्यं वेवाहमजुन । 
अध्यामविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम|॥ ३ २॥ 
और हे अजुन ! सश्टियोंका आदि, अन्त ओर 
मध्य भी में ही हूँ तथा में विद्याओंमें अध्यात्मविा 
अथीत्‌ ब्रह्मविद्या एवं परस्परमें विवाद करनेवालोंमें 
तत््वनि्णयके लिये किया जानेवाला वाद हूँ ॥३२॥ 
अक्षराणामकारो5स्मि हन्द्रः सामासिकस्य व। 
अहमेवाक्षयः काठो धाताहं विश्वतोमुखः ॥३ ३॥ 
तथा मैं अक्षरोंमें अकार ओर समासोंमें द्ुन्ह 
नामक समास हूँ तथा अक्षय काल अथोत्‌ कालका 
भी महाकाल और बिराट्स्वरूप सबका घारण-पोषण 
करनेवाला भी में ही हूँ ॥ ३३ ॥ 
मृत्यु: स्वहरधाहमुद्भवश्च भविष्यताम । 
कीर्ति: श्रीवॉक्च नारीणां स्तृतिमेंथा घ्ृतिः क्षमा ॥ 
हे अजुन ! मैं सबका नाश करनेवाला मृत्यु और 
आगे होनेवालोंकी उत्पत्तिका कारण हूँ तथा ख्रियोंमें 


श्रीमद्भगवद्ीता 


कीतिं* श्री, वाक, स्मृति, मेधा, ध्ृति और क्षमा 
हूँ ॥ ३४ ॥ 
इहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम। 
मासानां मार्गशीर्षेंहसृतनां कुसमाकरः ॥३५॥ 
तथा में गायन करने योग्य श्रुतियोंमें बहृत्साम 
ओर इन्‍्दोंमें गायुत्री छन्‍्द तथा महीनोंमें मर्मशाका 
महीना और ऋतुओंमें बसन्‍्त ऋतु मैं हैं॥ ३२५ ॥ 
यूत॑ छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्‌ । 
जयो5सिम व्यवसायो5४स्मिसत्व॑ सत्तवतामहम।३ ६। 
हे अजुन ! मैं छल करनेवालॉमें जुआ और 
प्रभावशाली पुरुषोंका प्रभाव हूँ तथा मैं जीतनेबालों- 
(का विजय हूँ और निश्चय करनेवालोंका निश्चय एवं 
सात्तिक पुरुषोंका सात्तिक भाव हूँ ॥ ३६ ॥ 
वष्णीनां वासुदेवो5स्मि पाण्डवानां धनंजयः । 
नामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ।३७। 
ओर वृष्णिवंशियोंमें। बासुदेव अथीत मै स्रयम्र्‌ 


+ कीति भादि यह सात देवताओंकी- स्वियाँ और ब्रीवाचक 
मिवालें गुण भी प्रसिद्ध हैं, इसछिये दोनों प्रकारसे ही 
'बानकी विभूतियाँ हैं। 

पे यादबोंके ही अन्तगत एक बृष्णिवंश भी का | 
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तुम्हारा सखा ओर पराण्डवोंमें धनंजय अथोत्‌ तूँ एवं 
पुनियोंमें वेदव्यास और कबियोंमें शुक्राचाय कवि 
भी में ही हूँ ॥ २७ ॥ 
दण्डो दमयतामस्सि नीतिरस्मि जिगीषताम ! 
पोन चेवार्मि गुह्यानां ज्ञान ज्ञानवतामहम।३८। 
ओर दमन करनेवालोंका दृण्ड अथोत्‌ दमन 
करनेकी शक्ति हूँ, जीतनेकी इच्छावालोंकी नीति हूँ 
क्षैर गोपनीयोंमें अथोत्‌ गुप्त रखने योग्य भावोमें 
मौन हूँ तथा ज्ञानवानोंका तस्वज्ञान मैं ही हूँ ॥३८॥ 
 यज्ञापि सर्वभतानां बीज॑ तदहमर्जुन । 
न तदस्ति विना यत्यान्मया भ्तं चरावरम। ३ ६। 
ओर है अजुन ! जो सब भूतोंकी उत्पत्तिका 
कारण है, वह भी मैं ही- हूँ, क्योंकि ऐसा वह चर 
- और अचर कोई भी भूत नहीं है, कि जो मेरेसे रहित 
होबे, इसलिये सव कुछ मेरा ही ख़रूप है ॥३९॥ 
नान्‍्तोउस्ति मम दिव्यानां विश्वतीनां परंतप | 
एप तदेशतः प्रोक्‍्तो विभ्वतेषिसतरों मया ॥४०॥ 
हे परंतप ! मेरी दिव्य विभूतियोंका अन्त नहीं 
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है, यह तो मैंने अपनी विभूतियोंका विस्तार तेरे 
लिये एकदेशरे अथोट मंक्षेपले कहा है॥ ४० ॥ 
यद्यद्विश्नतिमसल श्रीमदर्जितमेव वा 
तत्तदेवावगच्छ ल॑ मम तेजोंडशसंभवम्‌ ॥०१॥ 
इसलिये हे अजुन ' जो-जो भी बिभूतियुक्त 
अथोत्‌ ऐश्रयेयुक्त एवं कान्तियुक्त और शक्तियुक्त 
बसतु है उस-उसको तूँ मेरे तेजके अंशस ही उत्पन्न 
हुईं जान ॥ ४१॥ 
अथवा बहुनेतेन कि ज्लातेन तवाजुन । 
विष्टभ्याहमिदं कृत्खमेकांशेन स्थितो जगत॥ ४ २॥ 
अथवा हे अजुन ! इस बहुत जाननेसे तेरा 
क्या प्रयोजन है, मैं इस सम्पूर्ण जगतको अपनी 
योगमायाके एक अंशमात्रसे धारण करके स्थित हूं, 


इसलिये मेरेको ही तत््वसे जानना चाहिये ॥४ २॥ 


3» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूप्रनिषत्सु अक्मविधायां योगशास्त्रे 
श्रीकृष्णाजुनसंबाद विभूतियोगो नाम दह्ममोडष्यायः || १० ॥ 


अथेकादशो<ध्याय 


अजन उवाच 
मदनुग्रहाय परम॑ गुह्ममध्याममसंज्ञितम । 
यत्तयो क॑ वचस्तेन मोहो5यं विगती मम ।॥ १॥ 


अध्याय ११ हक, 


इस प्रकार भगवानके वचन सुनकर अजुन 
बोला, हे भगवन्‌ ! मरपर अनुग्नह करनेके लिये, 
परम गोपनीय, अध्यात्मत्िषषक वचन अथोत 
उपदेश आपके द्वारा जो झहा गया, उससे मेरा 
यह अज्ञान नष्ट हा गया है ॥ १ ॥ 
भवाप्ययों हि म्तानां श्रुती विस्तरशो मया । 
लत्तः कमलयत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम्‌॥ २ ॥ 
क्योंकि है कमलनेत्र ! मैंने भूतोंकी उत्पत्ति 
ओर प्रलय. आपसे बकिस्तारपूवंक सुने हैं तथा 
आपका अविनाशी प्रभाव भी सुना है ॥ २ ॥ 
एवमेतब्रथात्थ लमात्मानं परमेश्वर । 
ह्रष्टुमिच्छामि ते रुपमेश्वरं पुरुषोत्तम ॥ ३॥ 
हे परमेश्वर.! आप अपनेको' जेसा कहते हो 
यह ठीक ऐसा ही है; परंतु हे पुरुषोत्तम ! आपके 
ज्ञान, ऐश्वय, शक्ति, बल, बीये और तेजयुक्त 
रूपको प्रत्यक्ष देखना चाहता हैं ॥ ३२ ॥ 
मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्ट्रमिति प्रभो। 
योगेश्वर ततो मे ल॑ दशयात्मानमव्ययम्‌ ॥ ४ ॥े 
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इसलिये, हे प्रभो | मरह्ारा बह आपका 
रूप देखा जाना शक्य है, सा याद मानते हैं, 
तो हे योगेश्वर ! आप अपने अविनाशी खरूपका 
छुझे दशेन कराइये ॥ ४ ॥ 

४ औभगवानुवाच 

पश्य में पाथ रूपाणि शतशो5थ सहख३! । 
तानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च॥ ५॥| 

इस प्रकार अजुनके अष्थना करनेपर 
.श्रीकृष्णमगवान्‌ बोले, हे पार्थ ! मेरे सेकड़ों तथा 
हजारों नाना प्रकारके ओर नाना वर्ण तथा 
काकृतिबाले अछोकिक रूपोंको देख ॥ ५ ॥ 
'फ्यादित्यान्वसन्स्द्रानशिनों मरुतस्तथा। 
जहन्यर श्परवाणि परश्याश्र्याणि भारत ॥ ६ ॥! 

ओर है भरतबंशी अजुन ! मरेम॑। आदित्योंको 
अथोत्‌ अदितिके हादश पुत्रोंकी और आठ 
बसुओंकी, एकादश रुद्रोंको तथा दोनों अश्विनी- 
कुमारोंकी ओर उनचास मरुदगणोंको देख तथा 
ओर भी बहुत-से पहिले न देखे हुए आश्रर्यमय 
7 उलसत्ति, स्थिति और प्रव्य तया अन्तर्योभीरूपसे शासन 
करनेवादा दोनेसे भावानका नाम भ्रम है । 


अध्याय ११ १६१ 


रूपोंकी देख ॥ ६ ॥ 


इहेकस्थं जगर्कृत्सं पश्याथ उ्चराचरथ । 

मम देहे गुडाकेश यज्चान्यद्द्॒ष्टुमिच्छसि ॥ ७ ॥ 
और है अर्जुन !# अब इस मेरे शरीरमें एक 

ज्ञगह श्थित हुए चराचरसहित सम्पूर्ण जगतको देख 

तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है, सो देख ॥ ७॥ 

नतु मां शक्‍्यसे द्रष्टुमनेनेव खचक्ल॒पा । 

दिव्यं ददामि ते वश्लुः पय मे योगम धरम्‌ | < ॥ 
परंतु मेरेको इन अपने प्राक्ृत नेत्रोंढ्ारा देखने 

को निश्सन्देह समर्थ नहीं है, इसीसे मैं तेरे लिये 

दिव्य .अथात्‌ अलौकिक चश्लु देता हूँ, उससे वें 

मेरे प्रभावकों ओर योगशक्तिको देख ॥ < ॥# 

संजय उकाच 

एवमुक्ता ततों राजन्महायोगेशरो हरिः । 

दर्शयामास पाथाय परम रूपमेध्रथ्‌ ॥ ६ ॥ 
मंजय बोला, है राजन्‌ ! महायोगेश्वर 

मच पापोंके नाश करनेवाले भगवानने इस प्रकार 


# निद्राकों जातनेवादय जप अउुनका नाम शुदकेश। हुआ या से अजेनका नाम “गुढाकेश? हुआ या 
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कहकर, उसके उपरान्त अजुनके लिये परम 
ऐश्वथयुक्त दिव्य स्वरूप दिखाया ॥ ९-॥ 
अनेकवक्त्रनंयनमनेकादुतदरनम । 
अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकायतायुधम ॥ १ ०॥ 
उस अनेक मुख ओरे नेत्रोंसे युक्त तथा 
अनेक अब्लुत दशनोंवाले एवं बहुत-से दिव्य भूषणोंसे 
युक्त और बहुत-मे दिव्य शरस्तरोको हाथोंमें उठारे 
हुए ॥ १५ ॥| 
दिव्यमास्याम्बरधर दिव्यगन्थाचुठेपनम । 
सर्वाश्रयमय देवमनन्त डिखलेम्रुखण ॥११॥ 
तथा दिव्य माला आग वबस्त्रोंक! धारण किये 
हुए ओर दिव्य गन्धका अनुलेपन किये हुए एड 
सब प्रकारके आश्रयोंस युक्त, सामारहत, विगर 
स्वरूप, परसदेव परमेश्वरकोी अजुनने देखा ॥१ ९३) 
दिवि मर्यसहललस्थ भवेद्युगपद॒त्थिता । 
यदि भाः सहरी सा स्ाड्रासस्तम्स महात्मनः १२ 
ओर है राजन! आकाश हजार सूर्योक एक साध 
उदय होनेसे उत्पन्न हुआ जो प्रकाश होवे, वह 
भी उस विश्वरूप परसात्माके प्रकाशके सहश 


ऑ्बीय १६ 


कंदाचित्‌ ही हावे ॥ २६ 
तत्रेकप्थ॑ जगल्कृत्मनं प्रविभक्तमनेकधा । 
अपश्यदेवदेवस्थ शर्ररे पाण्डवस्तदा ॥१३॥ 
ऐसे आश्रयमय रूपको देखते हुए, पाण्डुएुड 
अजुनने उस कालमें अनेक प्रकारसे विभक्त हुए 
अथोत्‌ पृथक-पथक्‌ हुए, संपूर्ण जगतको, उस देवोंके 
देव श्रीकृष्णसगवानके दरीरमें एक जगह स्थित देखा॥ 
ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरामा धनंजयः । 
प्रणम्य शिरसा देव॑ कृताइलिरभाषत ॥ १४॥ 
ओर उसके अनन्तर वह आश्चयसे युक्त हआ, 
हर्षित रोमोंवाला अजुन विश्वरूप परमात्माकों श्रद्धा 
भक्तिसहित सिरसे प्रणाम करके, हाथ जोड़े हुए बोला ॥ 
अजुन उदापच 
पश्यामि देवांसतय देव देहे 
सर्वास्तथा अतविशेषसंघान । 
ब्रह्माणमीश कमठासनस्थ 
सर्वीश्र मवानुरगांश्र दिव्यार॥ १५॥ 
हे देव! आपके शरीरमें संपूर्ण देवोंकी तथा अनेक, 


डॉ 
जिंक 
॥्ड 
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भूतोंके समुदायोंकी और कमलके आसनपर बेंठे हुए 
बह्माको तथा महादेवकों ओर संपूर्ण ऋषियोंकों तथा 
दिव्य सपोंको देखता हूँ ॥ १५ ॥ 


अनेकबाहूदरवकक्‍्त्रनेत्र 
प्यामिलां सवेतो5नन्तरूपम्‌ । 
नान्‍तं न मध्य न पुनस्तवार्दि 
पश्यामि विशेश्वर विश्वरूप ॥१६९॥ 
' और हे संपूर्ण विश्वके स्वामिन ! आपको अनेक 
हाथ, पेट, मुख ओर नेत्रोंसे युक्त तथा सब ओरसेअनन्त 
रूपोंबाला देखता हूँ । हे विश्वरूप ! आपके न अन्तकों 
देग्बता हूँ तथा नमध्यको और न आदिको ही देखना हूँ॥ 
किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च 
तेजोराशि सवंतो दीपिमन्तः । 
पश्यामि तां दुनिरीक्ष्यं समन्‍्ता 
दीपानआअकंणतिमप्रमेयमूं_ ॥१७॥ 
ओर हे विष्णो ! आपको मैं सुकुटयुक्त, गदायुक्त 
ओर चक्रयुक्त तथा सब ओरसे प्रकाश्षमान तेजका 


अध्याय ११ श्द्र 


पुन्न, प्रज्वलित अभि ओर सरूथंक सदश ज्योतियुक्त, 
देखनेमें अति गहन ओर अप्रमेयखरूप सब ओरसे 
देखता हूँ ॥ १७ ॥ 
तमक्ष३र परम वेदितव्य॑ 
तमस्य विश्वस्य पर निधानम्‌ । 
लमव्ययः शाश्वतथर्मंगोप्ता 
सनातनस्तलं पुरुषो मतों मे ॥१८॥ 
इसलिये, हे मगवन्‌ ! आप ही जानने योग्य 
पेरम अक्षर हैं अथोत्‌ परवह्म परमात्मा हैं और 
आप ही इस जगतके परम आश्रय हैं तथा आप ही 
अनादि घर्मके रक्षक हैं ओर आए ही अविनाशी 
सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है॥ १८ ॥ 
अनादिमध्यान्तमनन्तवीय 
मनन्तवाहं शशिससेनेत्रम । 
पश्यामि ता दीपहताअवकत्र 
खतेजसा विश्वमिदं तपन्तम्‌ ॥१६। 
हे परमेश्वर ! में, आपको आदि, अन्त और 
रष्यसे रहित तथा अनन्त सामथ्यसे युक्त और अनन्त 


१६८ 





हाथोंवाछा तथा चन्द्र, सूयरूप नेत्रोंबाठा और 
प्रज्जलित अभिरूप मुखबाला तथा अपने तेजसे इस 
जगतको तपायमान करता हुआ देखता हूँ॥ १९ ॥ 
द्यावाएथिव्योरिदमन्तरं. हि 
व्याप्त लयकेन दिशश्व सवा: । 
इृक्नदभुतं॑ रूपमुग्र तवेदं 
लोकत्रयं. प्रव्यथितं महात्मद्‌ ॥२०॥ 
और हे महात्मन्‌ ! यह स्वर्ग ओर प्रथिवीके बीच- 
का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएँ एक आपसे ही 
परिपूण हैं तथा आपके इस अछोकिक ओर भयंकर 
रूपको देखकर तीनों लोक अति व्यथाको प्राप्तहो रहे हैं॥ 
अमी हि तां सुरसंघां विशन्ति 
केचिद्धीताः पाञलयों गृणन्ति। 
स्वस्तीत्युक्वा महर्षिंसिड्संघा 
स्तुवन्ति लां स्तुतिभिः पुष्कलामि॥२ १। 
और हे गोविन्द ! वे सब देवताओंके समूह आपें 
ही प्रवेश करते हैं ओर कई एक सयभीत होकर हाथ 
जोड़े हुए आपके नाम और ग़ुणोंका उच्चारण करते हैं 


अध्याय ११ ्श्छ 


+था महर्षि ओर सिद्धोंके समुदाय “कल्याण होंवे' 
ऐसा कहकर, उत्तम-उत्तम स्तोत्रोंद्रारा आपकी रूढुति 
करते हैं॥ २१ ॥ 
रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या 
विल्लेडशिनों मरुतश्रोष्मपाश्र । 
गन्धवेयक्षासुरसिड्संघा 
वीक्षन्ते लां विस्मिताश्वेव सर्वे ॥॥२ २॥ 
ओर हे परमेश्वर !! जो एकादश रुद्र ओर द्वाइश 
आदित्य तथा आठ बसु ओर साध्यगण, विश्वेदेव तथा 
अश्विनीकुमार और मरुद्वण और पितरोंका समुदाय 
तथा गन्धवे, यक्ष, राक्षस और सिडगणोंके समुदाय 
हैं, वे सब ही विस्मित हुए आपको देखते हैं ॥२ २॥ 
रूप॑ महत्ते बहुवक्‍्त्रनेत्र 
महाबाहो बहुबाहरुपादम्‌ । 
. बहूदर बहुदंछूल 
दृष्श लोकाः प्रय्यधितास्तथाहम्‌॥ २ ३॥ 
ओर हे भहाबाहो ! आपके बहुत मुख और नेत्रों- 
वाले तथा बहुत हाथ, जंघा और बेरॉवाले और बहुत- 


१६८ श्रीमद्धगवद्गीता 


ठद्रोंबाले तथा बहुत-सी विकराल जाड़ोंवाले महान्‌ 
रूपको देखकर, सब लोक व्याकुल हो रहे हैं तथा 
में सी व्याकुल हो रहा हैं ॥ २३ ॥ 
तभःस्पूशां दीघमनेकवर्ण 
व्यात्ताननं दीपविशालनेत्रम्‌ । 
दृष्ठा हि लां प्रव्यथितान्तरात्मा 
धृति न विन्दामि शर्म च विष्णो॥२४॥ 
क्योंकि हे विष्णो ! आकाशके साथ स्पशे किये 
हुए देदीप्यमान अनेक रूपोंसे युक्त तथा फेलाये हुए 
छुख ओर प्रकाशमान विशाल नेन्नोंसे युक्त आपकी 
देखकर, मयभीत अन्तःकरणवाला मैं धीरज और 
शान्तिको नहीं प्राप्त होता हूँ ॥ २४ ॥ 
& कराठानि 4 ते अुंखानि 
दृष्टेय. कालानलसब्रिभानि । 
दिशो न जाने न लगे च शर्म 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥२०॥ 
ओर हे भगवन्‌ ! आपके विकराल जाड़ोंवाले और 
प्रलथयकालकी अप्निके समान प्रज्वलित मुखोंकों देख- 


अध्याय ११ १६९ 


कर दिशाओंको नहीं जानता हूँ ओर सुखको भी 
नहीं प्राप्त होता हूँ, इसलिये हे देवेश ! है 
जगन्निवास ! आप प्रसन्न होवें॥ २५-॥ 
अमी च तां घ्ृतराष्ट्र्य पुत्राः 
सर्वे. सहैवावनिपालसंधेः । 
भीष्मो द्रोणः सतपुत्रस्तथासों 
सहास्मदीयेरपि योधमुर्येः ॥२६॥ 
और में देखता हूँ कि, वे सब ही धृतराष्ट्रके पुत्र, 
राजाओंके सम्र॒ुदायसहित आपमें प्रवेश करते हैं और 
मीष्मपितामह, द्रोणाचाय तथा वह कर्ण ओर हमारे 
पक्षके भी प्रधान योधाओंके सहित सब-के-सब ॥२६॥ 
वक्‍त्राणि ते खरमाणा विशन्ति 
दंझुकरातनि भयानकानि । 
केविद्ित्ता. दरशनान्तरेषु 
संच्श्यन्ते चृणितेरुतमाबड्रः ॥२७॥ 
वेगयुक्त हुए आपके बिकराल जाड़ोंवाले भयानक 
सुखोंमें प्रवेश करते हैं ओर कई एक चूणे हुए सिरों- 


$ ७० भीमद्भगवद्गीव! 
सहित आपके दॉतोंके बीचमें लगे हुए दीखते हैं॥२ ७॥ 
यथा नदीनां बहवोअम्ब॒ुवेगाः 
ममुद्रभवाभिमुखा. द्रवन्ति ! 
तथा तवामी नरलोकवीरा 
विशन्ति वक्‍त्राण्यभिविज्वलन्ति! २ ८॥ 
और हे विश्वमूर्ते ! जेसे नद्ियोंके बहुत-से जरू- 
के प्रवाह, समुद्रके ही सम्मुख दौड़ते हैं अथौत्‌ समुद्ग- 
में प्रवेश करते हैं, अस ही व शूरवीर मनुष्योंके समुदाय 
भी आपके प्रज्बलित हुए मुखोंमें प्रवश करते हैं॥२<८॥| 
यथा प्रदीध्ठ ज्वलन॑ पतड़ा 
विशन्ति नाशाय समरद्धवेगाः । 
तथेव नाशाय विश्वान्त लोका- 
स्तवापि वक्‍त्राणि झ्मदवेगाः ॥२६॥ 
अथवा जेसे पतंग मोहके वश होकर, नष्ट होनेके 
लिये, प्रज्बलित अभिमें अति बेगसे युक्त हुए प्रवेश करते 
हैं, बेसे ही यह सब लोग भी अपने नाशके लिये, आपके 
मुखोंमें अति वेगसे युक्त हुए प्रवेश करते हैं-॥२९॥ 


अध्याय १६१- १७६ 


लेलिहसे ग्रसमानः समनता- 
ल्ग्रेकान्समग्रानवदनेज्वलद्धिः । 
तेजोमिराएय._ जगत्समग्न 
भासरतवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥३०॥ 
और आप उन मम्पूण छोकोंको प्रज्बलित 
मुखोंढ्वारा ग्रसन करते हुए सब ओरसे चाट रहे हैं, 
हे विष्णो ! आपका उग्र प्रकाश मम्पृण जगतको तेजके 
द्वारा परिषूण करके तपायमान करता है ॥ ३०॥ 


आघख्याहि मे को भवानुग्ररूपो 

नमो5स्तु ते देववर प्रसीद। 

विज्ञतुमिच्छांगि मर 

न हि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम ॥३१॥ 

हे भगवन्‌ ! कृपा करके मेरे प्रति कहिये कि 

आप उम्र रुपवाले कोन हैं ? हे देत्रोमें श्रे् आपको 
नमस्कार होवे, आप प्रसन्न होइये, आदिस्वरूप 
आपको में तत्तमे जानना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी 
ग्रवृत्तिको में नहीं जानता ॥ ३१ ॥ 


१७9२ श्रीमद्धगवद्वीता 
श्रीभगवानुवाच 

पले:स्मपि लेकक्षयकृलबृद्धो 

लोकान्समाहतुमिह.. प्रवृत्तः । 

ऋते5पि तां न भविष्यन्ति सर्वे 

येध्वस्थिताः प्रत्यनीकेषु योथाः ॥३२॥ 

इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ बोले . 

हे अर्जुन ! मैं लोकोंका नाश करनेवाला बढ़ा हुआ महा- 
काल हूँ। इस समय इन लोकोंको नष्ट करनेके लिये 
प्रदत्त हुआ हूँ। इसलिये जो प्रतिपक्षियोंकी सेनामें स्थित 
हुए योधालोग हैं, वे सबतेरे बिना भी नहीं रहेंगे अथोत 
तेरे यूड न करनेसे भी इन सबका नाश हो जायगा॥ 


तस्मालमुत्तिष्ठ यशों लभस्व 
जिला शन्रुन्भुदृक्ष्व राज्यं समृद्म । 
मयेबते. निहताः. पर्वमेव 
निमित्तमात्र भव सब्यसाचिन्‌ ॥३३॥ 
इससे तूखड़ा हो ओर यशञको ग्राप्त कर तथा शन्रुओं- 
को जीतकर धनधान्यसे संपन्न राज्यकों भोग और 
यह सब शूरबीर पहिलेसे ही मेरेद्वारा मारे हुए हैं. 


अध्याय ११ १७३ 
हें सव्यसाचिन !# दूँ तो केवल निमित्तमात्र ही हो जा॥ 
द्रोण॑ थे भीष्म॑ च जयद्रथं च 
कए तथान्यानपि य्रोघवीरार । 
मया हतांस्व जहि मा व्यथिष्ठ 
यध्यस्व - जेतासि रणे सपत्नान्‌ ॥३०॥ 
तथा इन द्रोणाचा्य ओर भीप्मपितामह तथा 
जयद्रथ और कणेतथा और भी बहुतसे मेर द्वारा मारे हुए 
धूरवीर योद्याओंको तूँ सार और भय मत कर निःसन्देह 
तू युडमें बेरियोंकी जीतेगा, इस लिये युड कर ॥ १४ ॥ 
सजय उक्त 
एतच्छूवा वचन. केशवस्य 
कृताझलिवेंपपानः.. किरीयी । 
नमस्कृला भय एवाह कृष्ण 
सगहूदू॑ भीतभीतः . प्रणम्य ॥३५॥| 
इसके उपरान्त संजय बोला कि हे राजन्‌ ! 


# बाय हायसे भी वाण चन्शनेका अम्यास होनेसे अज्जुनका 
नाम सब्यताची' हुआ था । 





१७९ श्रीमहझुगबद्ीता 


केशव भगवान्‌के इस वचनकों सुनकर प्ुकुटधारी 
अजुन हाथ जोड़े हुए कॉपता हुआ नमस्कार करके, 
फिर भी भयभीत हुआ प्रणाम करके, भगवान्‌ श्री- 
कृष्णके प्रति गद्दद वाणीसे बोला ॥ २३५ ॥ 
अजुन उकाच 
खाने हीकेश तव प्रकीत्यां 
जगलहष्यत्यनुरज्यते च्‌। 
र्षांसि भीदानि दिशो द्रवन्ति 
राव नमस्यन्ति च्‌ सिद्धसंघाः ॥३ ६॥ 
कि है अन्तयोमिन्‌ ! यह थोग्य ही है, कि जो 
आपके नाम ओर प्रभावके कीतेनसे जगत अति हर्षित 
होता है ओर अनुरागको भी प्राप्त होता है तथा 
भयभीत हुए राक्षसलोग दिशाओंमें मांगते हैं ओर सब 
सिडगणोंके ससुदाय नमस्कार करते हैं ॥ ३६ ॥ 
कस्मान ते न नमेरन्महामन्‌ 
गरीयसे.. बद्मणोः्प्यादिकरतने । 
अनन्त देवेश जगन्निवास 
तम्झ्नवरय सदसत्तत्ररं यव्‌ ॥३७॥ 


अच्याय १ १७५ 
हे महात्मन्‌ ! अह्माके भी ऋद्कितों शोर सबसे 
बड़े आपके लिये थे केसे नमस्कार नहीं करें ! 
क्योंकि है अनन्त ! हे देवेश ! हे जगन्निवाम ! जो 
सतत्‌, असत्‌ ओर उनसे परे अक्षर अथोत्‌ सचिदा- 
नन्‍्द्धन बह्म है, वह आप ही हैं ॥ ३७ ॥ 
लमादिदेवः पुरुष: पुराण 
सवमस्थ विश्वस्य परं निधानम्‌ । 
वेत्तासि वेधं च्‌ पर व धाम 
तथा तते विश्वमनन्तरूप ॥३८॥ 
ओर है प्गो ! आप आदिदेव और सनातन पुरुष 
हैं | आप इस जगतके परम आश्रय ओर जाननेवाले 
तथा जानने योग्य क्षोर परमधाम हैं। हे अनन्तरूप ! 
आपसे यह सब जगत्‌_ व्याप्त अथोत्‌ परिपूर्ण है॥३८॥ 
दायुयमो४ग्निवरुण:. शशाहः 
प्रजापतिस्त... प्रपितामइश्र । 
नमो. नमस्‍्तेंःस्तु सहलकृत॒ः 
पुनश्र भ्योषपि नमो नमस्ते ॥३४६॥ 


१७६ श्रीमद्भगवद्गीता 


ओर हे हरे ! आप वायु, यमराज, अभि, 
वरुण, चन्द्रमा तथा प्रजाके स्वामी ब्रह्मा ओर ब्रह्माके 
मी पिता हैं | आपके लिये हजारों बार नमस्कार, 
नमस्कार होवे, आपके लिये फिर भी बारम्बार 
नमस्कार, नमस्कार हावे ॥ ३५९ ॥ 
नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते 
नमाउस्तु ते सबत एवं सव ! 
अनन्तवीयामितविक्रमस्लं 
सव॑ समाप्रोषि ततोंईसि सर्व: ॥४०॥ 
ओर हे अनन्त सामथ्यवाले ! आपके लिये 
आगेसे ओर पीछेसे भी नमस्कार होवे। हे सवोत्मन्‌ ! 
आपके लिये सब ओरसे ही नमस्कार होवे, क्योंकि 
अनन्त पराक्रमशाली आप सब संसारको व्याप्त किये 
हुए हैं, इससे आप ही सबेरूप हैं ॥ 8० ॥ - 
सखेति मत्रा प्रसभ॑ यदुक्त 
हे कृष्ण है यादव हे सखेति। 
अजानता महिमानं तवेद॑ 
मया प्रमादालणयेन वाषि ॥० १॥ 


अध्याय ११ १७७ 


हे परमेश्वर ! सखा ऐसे मानकर आपके इस 
प्रभावकों न जानते हुए मेंर द्वारा प्रेम्से अथवा 
प्रमादसे भी हे कृष्ण ! हे यादव ! हे सखे ! इस 
प्रकार जो कुछ हठपूवेक कहा गया है ॥ ४१ ॥ 
यज्ञावहासाथमसत्कृतोडसि 
विहारशय्यासनभोजनेदु.। 
एको5थवाप्यच्युत तत्समश्न 
तत्कामये.. ल्वामहमप्रमेयम्‌ ॥४२॥ 
ओर हे अच्युत ! जो आप हँसीके लिये विहार 
शय्या, आसन ओर भोजनादिकोंमें अकेले अथवा 
उन सखाओंके सामने भी अपमानित किये गये हैं, 
बहू सब अपराध अप्रमेयखरूप अथोत्‌ अचिन्त्य 
प्रभाववाले आपसे मैं क्षमा कराता हूँ ॥ ४२ ॥ 
पितासि लछोकस्य चराचरस्य 
त्मस्य प्ृज्यश्च गुरुगरीयान्‌ । 
न लत्समो5स्त्यम्यधिकःकुतोःन्यों 
लेकत्रयेउ्प्यप्रतिमप्रभाव ॥४३॥ 
हे विश्वेश्वर ! आप इप चराचर जगतके पिता 


श्रीमद्भंगवद्वीता 


और गुरुसे भी बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे 
अतिशय प्रभाववाले ! तीनों लोकॉमें आपके समान भी 
उसरा कोई नहीं है, फिर अधिक केसे होंबे !॥४३॥ 
तस्माद्रणम्य -प्रणिधाय काय॑ 
प्रसायये. लवामहमीरामीव्यम । 
पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः 
प्रियः प्रियायाहंसि देव सोढुम ॥४०॥ 
इससे हे प्रभो ! में शरीरको अच्छी प्रकार चरणॉमें 
रखके ओर प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप 
इंश्वरको प्रसन्न होनेके लिये प्राथेना करता हूँ । हे 
देव ! पिता जैसे पुत्रके ओर सखा जेसे सखाके और 
पति जैसे प्रिय ख्रीके, बसे ही आप भी मेरे अपराध- 
को सहन करनेके लिये योग्य हैं | ४४ ॥ 
अदृष्पर्व॑ हृषितोष्सि. दृष्न 
भयेन च प्रव्यथितं मनों में । 
तदेव मे दरय देव रुप॑ 
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥४५)॥ 
हे विश्वमृ्तें ! मैं पहिले न देखे हुए आश्रयमय 
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आपके इस रूपको देखकर हर्षित हो रहा हूँ ओर 
मेरा मन भयसे अति व्याकुल भा हो रहा है, इसलिये 
हें देव ! आप उस अपने चतुभुजरूपको ही मेरे लिये 
दिखाइय, हे देवेश ! हे जगन्निवास ! प्रसन्न होइये । ४ ५ 

किरीटिनं गदिन॑ चक्रहर्त क्‍ 

मिच्छामि तां द्रष्टुमह तथव । 

तनव रुपण. चतुभंजेन 

महसवाहों भव विश्वमतें॥ ४६९ ॥ 

रह विष्णा ! मे बस ही आपका मुकुट धारण 
किय हुए तथा गदा ओर चक्र हाथमें लिये हुए दखना 
चाहता हूँ. इसलिय हे विश्वस्वरूप ! है महस््रबाहा 
आप उम हां चतुमु जरूपस युक्त होइय ॥ 8४६ ॥ 
श्रीमगवानु वा 

मया प्रमन्‍नेन तवाजुनेद 

रूप॑ पर॑ दर्शितमात्मयोगात्‌ । 

तेजामय॑ ब्श्वमनन्तमायय 

यन्‍म लदन्यने ने रृष्टप्वम ॥ ४७ 

इस प्रकार अजुनकी जथनाको सुनकर श्रीकृष्ण 


१८० श्रीमद्धगवद्ीता 
भगवान्‌ बोले, हे अल्लुन ! अनुग्रहपूर्षक मैंने अपनी 
योग-शक्तिके प्रभावसे यह मेरा परम तेजोमय, सबका 
आदि और सीमारहित विराटरूप तेरेको दिखाया है, जो 
कि तेरे सिवाय दसरेसे पहिले नहीं देखा गया ॥ ४७॥ 
न वेदयक्लाध्ययनन. दाने 
ने च क्रियामिन “तपोमि 
एवरूपः शक्य अहं जलोके 
द्रष्टू: खदन्येन कुरुप्रवीर ॥ ४८ । 
हे अजुन ! मनुष्यलछोकमें इस प्रकार विश्वरूप- 
वाला मैं, न वेद "ओर यज्ञोंके अध्ययनसे तथा न 
दानसे ओर न क्रियाओंसे ओर न उग्र तयोंसे ही तेरे 
सिवाय दसरेसे देखा जानेको शक्य हूँ॥ ४८ ॥ 
मा ते व्यथा मा च विम्ठभावों 
इंड्टा रूप घोरमीदहममेदस । 
व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त॑ 
तदेव में रूपमिद प्रफ्य ॥ ४६॥ 
इस प्रकारके मेरे इस विकराछ रूपको देखकर 
तेरेको व्याकुछता न होवे और मूढ़भाव भी नहोंवे और 


भयरहित, प्रीतियुक्त मनवाला दूँ उस ही मेरे इस शह्, 
चक्र, गदा, पद्मसहित चतुमुजरूपको फिर देख॥ ४ ९॥ 
संजय उवाक 
हत्यजुन॑. वासुदेवस्तथोक्‍्ता 
खकं रूप दर्शयामास प्लयः । 
आश्वासयामास च भीतमेनं 
अला पुनः सोम्यवपुमहामा ॥ ५०॥ 
उसके उपरान्त संजय बोला, हे राजन ! वासुदेव 
भगवानने अज्जुनके प्रति इस प्रकार कहकर फिर बेसे 
ही अपने चतुसुजरूपकों दिखाया ओर फिर महात्मा 
रष्णने सोम्यसूर्ति होकर इस भयभीत हुए अजुनको 
धीरज दिया॥ ५० ॥ 
अजुंन उवाच 
हष्टेद॑ मानुर्ष रूपं तब सोम्यं जनादन । 
इदा नीमस्सि संवृत्तः सचेताः प्रकृति गतः ॥५१॥ 
उसके उपरान्त अजुन बोला, है जनादन ! आपके 
इस अतिशान्त मलुष्यरूपको देखकर अब मं 


शान्तचित्त हुआ अपने खभावको प्राप्त हो गया 


हैं॥५१॥ 
श्रीभगबानु वाच 


सुद॒र्दश॑मिदं रूपं दृष्वानसि यन्मम । 
देवा अप्यस्यरूपस्य नित्यंदशनकाझुक्षिण:॥५२॥ 
इस प्रकार अजुनके” बचनको सुनकर, श्रीकृष्ण 
भगवान बोले, हे अजुन ! मरा यह चतुभु मरूपदेखनेको 
अति दुर्लभ है कि जिसको तुमने देखा है, क्योंकि देवता 
भी सदा इस रूपके दशेन करनेकी इच्छाबाले हैं ॥५ २॥ 
नाह वेद ने तप्सा न दानेन ने चेज्यया । 
राक्य एवंविधो द्रष्टं दृष्टयानसि माँ यथा ॥५३॥ 
और हें अज़ुन ! न बेदोंसे, न तपसे, न दानसे 
ओर न यज्ञसे इस प्रकार चतुभनुजरूपवाला में देखा 
जानेको दक्य हूँ, कि जेसे मेरेको तुमने देखा है॥ ५ २॥ 
भक्त्या लननन्‍्यया शक्‍्य अहमेवंविधा5जुन । 
झतुं द्ष्टु च. तखेन प्रवेष्ठुं च परंतप ॥५९॥ 
परंतु हे श्रेष्ठ तपबाले अजुन ! अनन्यमक्ति# 
..__ # अनन्यमक्तिका भाव अगल झ्लोकम विस्तारपृवक कहा है। 


हा 


करके तो, इम प्रकार चतुमुंजरूपवाला में प्रत्यक्ष 
देखनेके लिये और नत््तसे जाननेके लिये तथा 
प्रवेश करनेके लिये अथोत्‌ एकीमाबसे प्राप्त होनेके 
लिये भी शक्य हैं ॥ ५४ ॥ 
मतऊमऊन्मत्परमा मद्धक्तः संदवाजतः । 
निर्वेर: सर्वभ्तेषु यः स मामेति पाण्डव ॥५५॥ 
है अजुन ! जो पुरुष केत्रल मरे ही लिये, सब 
कुछ मेरा समझता हुआ, यज्ञ, दान और तप आदि 
मंपूण कतेव्यकर्मोका करनत्रात्ता है ओर मेरे परायण 
है अथात मरेकी परम आश्रय और परम गति मानकर, 
मेरी प्रात्तिके लिये तत्पर है तथा मेरा भक्त है अथांत्‌ 
'मेरे नाम, गुण, प्रभात ओर रहस्वके श्रवण, कीतेन, 
मनन, ध्यान और पठन-पाठनका प्रममहित, निष्काम- 
, भाजमे, निरस्तर अभ्यास करनेत्रा्व है ओर आसक्ति 
त है अथोत स्त्री, पत्र ओर धनादि संपृर्ण मांसारिक 
दा्थोर्में स्‍्नेहहहित है और संपूण भ्रत-प्राणियोमें 
वरभात्रसे रहित हैक ऐसा वह अनन्यभक्तिवादय 


# सतत्र भावत-बुद्रि हो जानेते उस पुरुषका अति अपराध 
करनेवालेमें भी वैरभाव नहीं होता है. शिर आरेंमे तो के 
दी कया है। 
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बोले, हे अजुन ! मेरेमें मनको एकाग्र करके निरन्तर 
मेरे भजन, ध्यानमें लगे हुए& जो भक्तजन अतिशय 
श्रेष्ठ श्रद्ममे युक्त हुए मुझ सरुणरूप परमेश्वरको 
भजने हैं, वे मरेकी योगियोंमें भी अति उत्तम योगी 
मान्य हैं, अथोत्‌ उनको में अति श्रेष्ठ मानता हैँ॥ २ |, 
ये ल्वश्षरमनिर्देश्यमव्यक्त॑ पर्युपासते । 
मवत्रगमचिन्त्य॑च कूट्थमचल धुवम्‌ ॥ ३॥ 
मंनियम्पेन्द्रियग्राम मवत्र ममलुद्धयः । 
ते प्राप्नुवन्ति मामेव सवभ्तहिते रताः ॥ ७॥ 
और जो पुरुष इन्द्रियोंक समुदायकों अच्छी 
मकार वशम करके सन, बुद्धिस पर, सवन्यापी, 
अकथनीयखरूप ओर सदा एकरस रहनेवाले, नित्य, 
अचल, निराकार, अविनाशी, सच्चिदानन्दधन वह्मको 
निरन्तर एकीसावसे ध्यान करते हुए उपासते हैं, 
संपूर्ण भूतोंके हितमें रत हुए ओर सबमें समान भाव- 
वाले योगी भी मेरेको ही ग्राप्त होते हैं ॥ ३-४ ॥ 


दर कलर. सका अपाल्कल जीनकमन शयाओं जककतकककम 





# अर्थात्त गीना अध्याय ११ श्लोक ७५० में किसे हुए 
प्रवारसे निरन्तर मेरेम छगें दरुए । 


क्लेशो5धिकतरस्तेषमव्यक्तासक्तचेतसाम । 
अव्यक्ता हि गतिदःखं देहवद्धिरवाप्यते ॥ ५॥ 
किंतु उन सब्विदानन्द्धन, निराकार बद्ममें 
आसक्त हुए चित्तत्राले पुरुषोंके साधनमें क्लेश 
अथोत परिश्रम विशेष है, क्योंकि देहामिमानियोंसे 
अव्यक्त-विषयक गति, दुःखपूर्बक प्राम की जाती है, 
अथोत्‌ जबतक दारीरमें अभिमान 'रहता है, तबतऊ 
शुद्ध सबखिदानन्दधन, निराकार ब्रह्ममें स्थिति होनी 
कठिन है॥ ५ ॥ 
येतु सवांि कर्माणि मयि संन्यस्य मरा: ! 
अनन्येनेव योगेन मां ध्यायन्त उपामते ॥ ६॥ 
ओर जो मेरे परायण हुए भक्तजन संपूर्ण कर्मोंको 
मेरेमें अपण करके, मुझ सगुणरूप परमेश्वरकों ही 
तैल्थधाराके सहृश, अनन्य ध्यानयोगल निरम्तर 
चिन्तन करते हुए भजते हैं#॥ ६ ॥ 
तेषामह समुद्गर्ता मृत्युसंसारसागरात्‌ ! 
भवामि नविरात्याथ मस्यावेशितचेतसाम्‌ ॥ ७॥ 


# इस इलोकका विद्येत भाव जाननेके लिये गीता अ० ११ 
इलोक ५० देखना चाहिये । 





हे अजुन | उन मेरेमें चित्तकों लगानेत्राले प्रेमी 
भक्तोंका में शीघ्र हो मत्युरूप संमारममुद्रस उद्धार 
करनेत्राल्ा हाता हूँ ॥ ७ ॥ 
मय्येव मन आधत्ख मयि वुद्रि निवेशय । 
निवमिष्यसि मस्येव अत ऊघ ने संशयः ॥ < ॥ 

इमलिये हे अज्जुन ! तूँ मेरेमें मनको लगा 
आर मेरमें ही बुद्धिकों लगा, इसके उपरान्त हूँ 
मरमें ही निवास करंगा अथात मंरेकों ही प्रा 


हज 


होगा, इसमें कुछ भी मंदाय नहीं है ॥ ८ ॥ 

च््य भर । 40 किक न $ | दल. हब हैं? म्थ मी 

अथ चित्त सापाधातु ने शकक्‍्नापि मय स्थरम्‌ । 

हे पभ्याम यो (गे हि कच्च के हे तन ऊ ं 

अभ्यागयागेन तता मामिच्छाप्तु पनजय ।। ६ ॥| 
और यदि तूँ मनका मरेमें अचल व्थापन 

करनेके लिये समर्थ नहीं है, तो है अजुन ! 

अभ्यामरूप» यागके द्वारा मेस्कः आत्त होनेके लिये 

इच्छा कर ॥ ५ ॥ 


| क्र ९५ ३ +८क>-अ सके पादाप भभा चरदशाा2 कप कर्क भा जार | 


« भगबानके नाम और गुणोंका श्रवण, कीलेन, मनन तथा 
श्वासक द्वारा जप आर मगवत-ग्रामिविय्यक शा त्राका पठन-पाठन इत्यादि 
चेशरँ मगवत्‌-प्रामिक लिये आरम्बार करनका नाम 'अभ्यासन' है। 


अभय सेःप्यसमर्थों5मि मत्कर्मपरमो भव । 
मदथ्रपि कर्मांणि कुर्वन्सिद्धिमवाष्स्यमि ॥१० ॥ 
ओर यदि तूँ, ऊपर कहे हुए अभ्यासमें भी 
असमथ है, तो केवल मेरे लिये कम करनेके ही 
परायण#- हो, इस प्रकार मेरे अर्थ कर्मोंको करता 
हुआ भी मेरी प्रापिरूप सिड्िकों ही प्राप्त होगा ॥ ? «॥| 


अथैतदष्यशक्तो<सि कु मद्योगमाश्रितः । 
सर्वेकमंफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्‌ ॥१ १॥ 
ओर यदि इसको भी करनेके लिये असमर्थ है, तो 
जीते हुए मनत्रात्य और मेरी प्रा्तिरुप योगके शरण 
हुआ सब कमोके फलका मेरे लिये त्याग| कर ॥ १ १॥ 
अयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञनाडयान विशिष्यते । 
ध्यानाकमफलत्यागस्त्य “न गस्तागाच्छान्तिरनन्तरम्‌१२ २ 


*# खार्थको त्यागकर तथा परमेश्रर्थ ही परम आश्रय और 
परमगति समझकर, निष्काम-प्रमभावसे, सतीशसिरोमणि, पतिब्रता 
स्लोकी भाँति मन, वाणी और शरीरद्वारा फरमेश्वरके ही छिये यज्ञ, 
दान और तपादि संबृर्ण -कतंव्य कर्मोकि करनेका नाम 'भगवत्‌-अथ 
: कम करनेके परायण होना? है । 
गीता अ०९ स्तेक र्ज्मं इसका विस्तार देखना चाहिये | 
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क्योंकि ममंकी न जानकर किये हुए अभ्याससे 
परोक्षज्ञान* श्रेष्ठ हे और परोक्षज्ञानसे मुझ परमेश्वर- 
के खरूपका ध्यान श्रेष्ठ हे तथा ध्यानसे भी सब 
कर्मोके फलका मेरे लिये त्याग करना श्रेष्ठ हे और 
त्यागसे तत्काल ही परम शान्ति होती है ॥१२॥ 
अद्वे्ट सर्वश्नतानां मेत्रः करुण एवं च । 
निर्ममो निरहंकारः समद॒ःखसुखः क्षमी ॥१३॥ 

इस प्रकार शान्तिको प्राप्त हुआ जो पुरुष, 
सब भूतोंमें द्वेघमावसे रहित एवं स्वारथरहित सबका 
प्रेमी ओर हेतुरहित दयालु है तथा ममतासे रहित 
एवं अहंकारसे रहित, सुख-दुःखोंकी प्राप्तिमें सम 
ओर. क्षमावान्‌ है अथोत्‌ अपराध करनेब्राेको भी 
अभय देनेवाला है ॥ १३ ॥ 
..._ # सुननेसे और शाह्पठन कानेसे परमेथ्रके खरूपका जो. 
अनुमान ज्ञान होता है, उसीका नाम 'परोक्षज्ञान! है । 

| केवछ भगवत्‌-अर्थ कम करनेवाले पुरुषका भगवतमें प्रेम 
और श्रद्धा तथा मगवतुका चिन्तन सी बना रहता है, इसलिये 
ध्यानसे “कमफलका त्याग” ओष्ठ कहा है । 


१९० श्रीमद्भगवद्गीता 


संतुष्ट: सतत योगी यतात्मा दृठनिश्रयः। 
मस्यपितमनोबुद्ियों मद्भक्तः स में प्रियः ॥ १४॥ 
तथा जो ध्यानयांगर्म युक्त हआ, निरन्तर 
लछाभ-हानिमें संतुष्ट है तथा मन और इन्न्द्रयोंसहित 
शरीरकों वश्षमें किये हुए मेरे दृढ़ निश्रयवाला 
बह मेरमें अपंण किये हुए मन, बुड्धिवाला मेरा 
भक्त मेरेका प्रिय है ॥ १३ ॥ 
यस्मान्नोद्विजते लोकी लोकान्नोद्विजते च यः । 
हपामषभयोहेगेमुक्तो यः स च में प्रियः ॥ १५॥ 
तथा जिससे कोई भी जीव उद्धंगकों प्राप्त नहीं 
होता है ओर जो स्वयम्‌ भी किसी ज़ीव्से उद्धेगको 
प्राप्त नहीं होता है तथा जो हप, अमर्ष#, भय और 
उद्दंगादिकोंसे रहित है, वह भक्त मेरेको प्रिय है॥ १ ९॥ 
अनपेक्षः शुविदंक्ष उदासीनों गतब्यथ 
सवारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥ १६॥ 
जो पुरुष आकांक्षास रहित तथा बाहर- 
भीतरंसे शुद्ध६ और चतुर है अथोत जिस कामके 
” % दूसरेकी उन्नतिकों देखकर संताय होनका नाम अमग है।. 


+ गीता अध्याय १३ इलोक ७ की सिप्पिणीमें इसका विस्तार 
देखना चाहिये 





अध्याय १२ १९१ 


लिये आया था उसको पूरा कर चुका है एवं 
पक्षपातस रहित और दुःखोंस छूटा हुआ है, वह 
से आरम्मोंका त्यागी अथोत मन, वाणी और 
शरीरद्वारा पारब्धस होनवाले संपूर्ण स्वाभाविक 
कमोंमे.ं कतोपनके अभिमानका त्यागी मेरा भक्त 
मेरेकी श्रिय है ॥ १६ ॥ 
यो न हृष्यति न द्देशिन शो चति न कारक्षति । 
शुभाशुभपरित्यागी सक्तिमान्य:ममे प्रियः॥ १७॥ 
और जो न कमी हर्षित होता है, न द्वेष करता 
है, न शोच करता है, न कामना करता है तथा जो 
शुभ ओर अशुभ संपूर्ण कर्मोंके फलका त्यागी है 
बह भक्तियुक्त पुरुष मरेकों प्रिय है ॥ १७ ॥ 
समः गत्रो व मित्र च तथा मानापमान थीः । 
शीतोष्णसुमंदःखपु समः सड्रविवजितः ॥ १८॥ 
और जो पुरुष, द्ान्र-मित्रमें ओर मान-अपमानमें 
सम है तथा मर्दी-गर्मी ओर सुख-दुःखादिक इन्द्वोंमे 
सम है और सब संसारमें आसरिमि रहित है॥ १ ८॥ 
तुल्यनिन्दास्तुतिमोरनी मंतुशे बेन केनचित्‌ । 
अनिकेतः स्विरमतिभक्तिमान्मे प्रियो नर॥। १६॥ 


१९२ श्रीमद्भगवद्वीय' 


तथा जो निन्दा-स्तुतिकों समान समझनेवाऊु 
“ओर मननशील है, अथोत्‌ ईश्वरके स्वरूपका निरभ्त्र 
मनन करनेवाला है एवं जिस किस प्रकारसे भी 
शरीरक' निवोह होनेमें सदा ही सन्तुष्ट है ओर 
रहनेके स्थानमें ममतासे रहित है, वह ख्िरबुडिवाला, 
भक्तिमान पुरुष मेरकों प्रिय है ॥ १९ ॥ 
ये तु धम्योसतमिद यथोक्त परयुपासते । 
श्रदधाना मयरमा मक्तास्ते5तीव मे प्रिया:॥२ ०॥ 

और जो मेरे परायण हुए अथोत्‌ मेरेकों परम 
आश्रय और परम गति एवं सबका आत्मरूप और 
सबसे परे, परम पूज्य समझकर, विशुद्धप्रेमसे मेरी 
प्राप्तिके लिये तत्पर हुए श्रद्धायुक्त# पुरुष, इस 
ऊपर कहे हुए धमेमय अमतको, निष्कामभाउरे 
सेवन करते हैं, वे भक्त मेरेकी अतिशय प्रिय हैं ॥२ ०॥ 

3» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्वीतासूपनिष्त्सु अह्यवियायां 

योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे मक्तियोगे 
नाम द्वादशोडष्यायः ॥ १२ ॥ 


# वेद, शासत्र, महात्मा और गुरुजनोंके तथा 7» बेद, शात्र, महात्मा ओर गुरुजनोके तथा परसेशरके 
बचनोंमे प्रत्यक्षके सदर विश्वासका नाम ध्श्रद्धाः है | 





थ० आऑपरसाद शस:ः 


अथ त्रयोदशो5ध्यायः 


० हा इत्याभिष न 
6. शरीर क्रन्तेय श्लेत्रश्त्यमिभ्ीयतते 
हट 8 कप हैं 
तय वत्ति ह॑ प्राहुः क्षेत्रत्ष इदि तदिंदः ॥ 


क &5 


उसके उपरान्त श्रीकष्ण भगवान फिर योछे, 


जान 


पुन | यह छारीए क्षत्र: हा. एम कहा जाता 


ञ् 


श्रीर इसको जो जानता ह, उम्रका क्षत्रत्, ऐल। 
उनके तत्त्वको जाननेवाले ज्ञानीजन कब्नते ह ॥१॥ 
च्न्न $ विड्ठि पक मवक्षे ७५, 
ैन्नन्न चापि मां विद्धि सवक्षेत्रेु भारत । 
+६ हक का हू 9 + ] 
त्श्षत्रतयाज्ञीन यत्तज्जान मत मम ॥ २ ॥। 
ओर है अजुन ! ते मब क्षेत्रोंमें क्षेत्रज् अथोत्‌ . 
जीवात्मा भी मेंग्को ही जान। ओर क्षेत्र-क्षेत्रज्ञका 
प्रथोत्‌ विकारसहित प्रकृतिका ओर पुरुषका जो 
.._ # जमे खनम बाय हुए बीजाका उसके अनुरूप फल समय- 
र प्रकट होता हैं. बसे ही इसमें बोय हुए कर्मोक्र संस्काररूण 
जोका कह् समसपर प्रकट होता है. इसलिये इसका नाम क्षेत्र! 
सा कहा हैं | 
न गीता अध्याय १७ इलोक ७ और उसकी टिप्पणी देखनी 
हिये | 


72९९2/ हि री 


६5४ श्रीमद्धगवद्भीता 
तच्चसे जानना है+ वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है॥२॥ 
तत्क्षेत्र य याटक्‍्च यदिकारि यतश्र यत्‌ । 
सच यो यत्भावश्र तत्समासेन मे शरूणु ॥ ३ । 
इसलिये वह क्षेत्र जो है और जेसा है तथा 
जिन विकारोंताला है ओर जिस कारणसे जो हुआ 
तथा वह क्षेत्रज्ञ भी जो है ओर जिस प्रभाववाला 
बह सब संक्षेपस मेरेसे सुन ॥ २ ॥ 
ऋषिसिबहधा गीत॑ छन्दोमिविविधेः पृथक । 
बह्मसत्रपदेश्वेव. हेतुमद्विविनिश्चितेः ॥ ४॥ 
यह क्षेत्र ओर क्षेत्रज्षका तत्त ऋषियोंद्वारा 
बहुत प्रकारसे कहा गया है अथोत्‌ समझाया गया 
है ओर नाना प्रकाग्फे बेद्सस्त्रोंस विसागपूर्वक 
कहा गया है तथा अच्छी प्रकार .निश्चय किये हुए 
युक्तियुक्त बहासूत्रके पदोंढ्रारा भी वैसे ही कहा 
गया है ॥ ४ ॥ 
महाभतान्यहंकारा बड्धिरव्यक्तमेद च 
इन्द्रियाणि दशेक व पन्न वेन्द्रियगोचरा: ॥ ५ ॥ 


0 प्र आर. का 


ओर हे अजुन ! वही में तेरे लिये कहना हूँ कि, 


पाँच महाभूत अथोत आकाश, वायु, अग्नि, जल ओर 
वृध्वीका सूक्ष्ममाव, अहंकार, बुडि ओर सूल प्रकृति 
अथोत त्रिगुणमयी माया मी तथा दस इन्द्रियाँ, अथोत्‌ 
श्रोत्र, लचा, नेत्र; रसना ओर घाण एवं वाक , हस्त, 
घाद, उपस ओर गुदा, एक मन ओरे पाँच इन्द्रियोंके 
विषय अथोत शब्द, स्पश, रूप, रस ओर गन्ध ॥५॥ 
इच्छा देपः सुख दुःख संघातश्रेतना ध्रतिः । 
एतक्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहतम्‌ ॥ ६॥ 
तथा इच्छा, 6ूघ, सुख, दुःख ओर स्थूलदेहका 
पिण्ड एवं चतनता# आर छ्ति) इस प्रकार यह क्षेत्र 
विकारोंके सहित संक्षेपलते कहा गया ॥ ६ ॥ 
अमानिल्मदम्भिलमहिंसा क्षान्तिराजवम्‌ । 
आचायोंपासन शोर स्थेयमात्मविनिम्रहः ॥ ७॥ 


शरीर और अन्तःकरणकी एक प्रकारकी चेननशक्ति | 
॥ गीता अ० १८ इलछोक ३३ से ३५७ तक दखना चाहिये । 
| पाँचवें इल्ोकमें कहा उुआ तो क्षेत्रका खरूप समझना 
चाहिये और इस छ्ेकमें कहे हुए इच्छादि क्षेत्रके विकार समझने 
चाहिये | 


१९६ त्रीमद्भगवरद्रीद! 


ओर हे अजुन ! श्रेष्ञाके अभिमानका अभाव, 
दम्भाचरणका अभाव, प्राणीमान्रको किसी प्रकार भी 
न सताना और क्षमाभाव तथा मन, वाणीकी सरलता, 
श्रद्धामक्तिसहित #दकी सेवा, बाहर-भीतरकी 
शुररि*, अन्तःकरणंकी स्थिरता, मन ओर इन्द्रियों- 
सहित शरीरका निग्रह ॥ ७ ॥ 
इन्द्रियारथेंष वराग्यमनहंकार एवं च। 
जन्ममृत्युतगव्याधिटःखदोघानुदशनम्‌ ॥ <॥ 

तथा इस लोक और परलोकके संपूर्ण भोगोंमें 
' आसक्तिका अमाव और अहंकारका भी अभाव एवं 
जन्म, मत्यु, जरा और रोग आदियमें दुःख-दोषोंका 
बारम्बार विचार करना ॥ ८ ॥ 
असक्तिरनभिष्वड्रः. घुत्रदारमृहादिषु । 
नित्य॑ व समचित्ततमिष्टानिशेषपत्तिषु ॥ ६॥ 


# सत्यतापृवत्य शुद्ध व्यवहारंसे दब्यकी और उसके अन्नसे 
आह्यरकी तथा यथायोग्य बर्तावसे आचरणोंकी और जल-मृत्तिकादिसे 
शरीरकी शुद्धिकों बाहरकी शुद्धि कहते हैं तथा राग, ढेघ और कपट 
आदि विफारोका नाश होकर, अन्तःकरणका खच्छ हो जाना 
भीतरकी बुद्धि कही जाती है । 


अध्याय १३ १९५७ 


तथा पुत्र, खली, घर ओर घनादियें आसक्तिका अनाव 
ओर ममताका न होना तथा प्रिय-अप्रियकी प्रासिमें सदा 
ही चित्तका सम रहना अथोत्‌मनके अनुकूछ तथा प्रति- 
हलके उप होनेपर, हष-शोकादि व्कारोंका न होना। ६। 
मद वाल ्ययोगेन भक्तिर्व्यभिचारिणी । 
विविक्तदेशसेविलभरतिज॑नसंसदि है१ ० 

ओर मुझ परमेश्वरमें एकीमावसे स्थितिरूप ध्यान- 
योगके द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति# तथा एकान्त 
ओर शुरू देशमें रहनेका स्वभाव और विषयासक्त 
जनुष्योंके समुदायमें प्रेमफा न होना ॥ १० ॥ 
अध्यालज्ञाननित्यलं तलज्ञानाथदशनघम्‌।.... 
एतज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोउन्यथा ॥ १ १॥ 
__ तथा अध्यालज्ञानमें नित्य स्थिति और तत्ततज्ञानके 


# केवछ एक सर्वशक्तिमान्‌ परमेश्वकों ही अपना खामी 
मानते हुए, खाय और अभिमानका त्याग काके, श्रद्धा और भावके 
कक भगवानका निर्तर चिन्तन करना 'अव्यमिचारिणीः 
३ | 


+ जिस ज्ञानके द्वारा आत्मवत्तु और अनात्मवत्तु जानी जाय 
उस ज्ञानका नाम “अध्यात्फ' ज्ञान है | 


अथेरूप परमात्माकों सबंत्र देखना, यह सब तो 
ज्ञान# है ओर जो इससे विपरीत है, वह अज्ञान। 
है ऐसा कहा है ॥ ११ ॥ 
ज्ेयं यत्तवक्ष्यामि यज्तावासतमस्लुते । 
अनादिमत्यरं ब्रह्म न सत्तन्नासदच्यते ॥१२॥ 
ओर हे अर्जुन ! जा जाननेके योग्य है तथा 
जिसको जानकर मनुष्य परमानन्दको प्राप्त हाता है, 
उसको अच्छी प्रकार कहँगा, वह आदिरहित, 
परम ब्रह्म अकथनीय होनेसे न सत्‌ कहा जाता है 
ओर न असठ ही कहा जाता है ॥ १२ ॥ 
सवंतःपाणिपादं तत्मवतो5श्षिशिरोमुखम ।. 
सकतःश्रुतिमलीके सबमावृत्य- तिष्ते ॥११॥ 
परंतु वह सब ओरसे हाथ-परवाला एवं सब ओर 


# इस अव्यायद इठोक 3 मे छकर यदातक जा साथम के 

हैं, व सब तत्व/ मी एनि हेतु शेनेसे नज्ञान' नापवे कह गय हैं । 
ह | ऊार कहे द्रए तातक लावनाशों विशरीत ने, दून्ब 
हिंसा आदे हें, ने अन्ानकाी बूद्धम है] हानेल नअनज्ञान' नागसे के 
गये हैं । 








से नेत्र, सिर ओर मुखबाला तथा राब ओरसे श्रोत्रताला 
है, क्योंकि ऋह संसारमें सबको व्याप्त करके खित है* । 
सर्वेन्द्रयणुणाभासं सर्वेन्द्रियगिवजितम । 
असक्त स्भृच्देत निगुंणं गुणमोक्त व ॥१४॥ 

ओर संपूर्ण इन्द्रियोंक विषयोंको जाननेत्राला 
है, परंतु वास्तवमें सब इन्द्रियोंसे रहित है तथा 
आसक्तिरहित और गुणोंसे. अतीत हुआ भी अपनी 
योगसायासे सबको धारण-पोषण करनेबाला ओर 
सुर्णोको भोगनेवाला है ॥ १४ ॥ 


बहिरन्तश्र श्लतानामचर॑ चरमेव च । 
सक्ष्मचात्तदवितेयं दरस्थं चान्तिके च तत ॥ १५॥ 
तथा वह परमात्मा, चराचर सब भतोंके बाहर- 
भीतर परिपूर्ण है और चर-अवररूप भी वहीं है और 
| आकाश जिस प्रकार आयु, अखि, जल और पूणितरीः 
कारणरूप होनेसे उनको व्याप्त करके स्थित है, बसे ही पर्ममा 


भी सबका कारणरूप होनेस संप्रण चगचर शगतकों ब्याप वर्क 
स्थित है | 


२०० श्रीमद्भगव दीता 


वह सूक्ष्म होनेसे अविज्ञेय है# तथा अति समीफपसें+ 
ओर दरमें| भी स्थित वही है ॥ १५ 
अविभक्क व भतेषु विभक्तमिव व स्थितन्‌ 
अत्तमतृ व तज्जेय॑ असिष्णु प्रभविष्णु च ॥२६ 

और विभागरहिलत, एकरूपसे आकाशके 
सदश परिपूर्ण हुआ भी चराचर संपूर्ण भूतोंमें ग्रथक- 
पृथकके सबश स्थित प्रतीत: होता है $ तथा वह 
_ जानने योग्य परमात्मा, विष्णुरूपसे भूतोंको धारण- 
पोषण करनेत्राल्ला ओर रुद्गवरूपसे संहार करनेवाला 
तथा ब्ह्मारूपसे सबका उत्पन्न करनेवाला है ॥१६॥ 

# जैंसे सूयकी किरणोंमें स्थित हुआ जल, सूक्ष्म होनेले 
साधारण मनुष्योंके जाननेमें नहीं आता है, वैसे ही सबव्यापी परमार 
भी सूहम होनेसे साधारण मनुष्योंके जाननेमें नहीं आता है । 

| वह परमात्मा सवंत्र परिषृण और सबका आत्मा होनेंसे 
अत्यन्त समीप है । 

[ श्रद्धारहित अज्ञानी पुरुषोके लिये न जाननेके कारण 
बहुत दूर है । 

$ जेसे महाकाश विभागरद्धित स्थित हुआ मी शड़ोंमें पृथरक- 
पृथकके सदश श्रतीत होता है, वैसे ही परमात्मा सब भतोंमें एक- 
खूपसे स्थित हुआ मी. प्रथकूग्रथककी माँति प्रतीत होता है। - 


अन्याय १६ 


गतिपामपि तज्ज्योतिस्तममः परमुन्यते 
ज्ञान व्ेयं ज्ानगाय॑ हृदि सवस्थ विष्ितम ॥॥ ६७ 
ओर वह ब्रह्म ज्योतियोंका भी ज्योति+ एवं मायासे 
अति पर कहा जाता है तथा वह परमात्मा बोधस्वरूण 
और जाननेकेयोग्य है एवं तत्त्वज्ञानस प्राप्त होनेवाझा 
और सबके हृदयमें झ्ित है ॥ १७ ॥ 
इति क्षेत्र तथा ज्ञान ज्ेयं चोक्त समाभतः । 
मड्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपथते ॥१८॥ 
हे अज़ुन ! इस कार क्षेत्र। तथा शान] और 
जानने योग्य परमात्माका स्वरूप॥३ संक्षपसे कहा 
गया, इसको तत्वसे जानकर मरा भक्त मेरे स्वरूपको 
ब्राप्त होता है ॥ १८ ॥ 
प्रकृति पुरुष चेव विद्धचनादी उभावषि । 
विकारांश्र गुणांस्वेव विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌॥ १६॥ 
ओर है अजुन ! प्रकृति अथोत्‌ त्रियुणमयी मेरी 
 % गीता अ० १०७ इलोक १२ में देखना चाहिये। 
| स्तेक ५-६ भे विकारसहित क्ेत्रका खरूप कहा है | 


+ इलोक ७ से ११ तक ज्ञान अर्थात्‌ ज्ञानका साधन कहा हैं। 
$ बलोक १२ से १७ तक ज्ञेयका खरूप कहा है | 


२०१ 


माया ओर जीवात्या अथोव क्षेत्रज्ञ, इन दोनोंकों ही 
तूँ अनादि जान ओर राग-द्वषादि विकारोंकों तथा 


त्रिशुआन्मक संपूर्ण पदार्थोकों भी प्रफुतिते ही उत्पन्न 
हुए जान ॥ १९ ॥! 


कार्यकरणवर्तृल्े हेतः प्रकृतिरुच्यते 


फक। 


पुरुष: सुखदुःखानां भोकतृले हेतुरुच्यते 


३, 


क्योंकि कार्य# ओर करणके + उत्पन्न करनेमें 
हेलु प्रकृति कही जाती है ओर जीवात्मा छुख-ठु!खोके 
भोक्तापनमें अथात मागने मे ठेल कहा जाती है॥ २० ॥ 


प्रकातिथा हि भुझ प्रकरातजान्शुणान्‌ । 
 ऋरणं गुणमड़ापउस्थ म्मगांनिजन्मसु ॥२१ 
परंतु अक्ृतिमें] स्थित हुआ ही पुरुष प्र&तिसे 


& आकाश, देख, आर, जड़ “पर ४.यत्रा ता रब्य, स्पश, 
ख्ूय, रत, गन्च इनको नाम “कायए दे । 

न॑ ठद्वि, अहंकार ओर मन तथा श्रोत- त्वचा, रसना, नेत्र 
और प्रग एत्र बाक, हस्त, पाद, उपस्थ ओर गुदा-उन १३. का 
नाम लकग' है | ४*€ 
प्रकृति शब्गका अब गीपया अ० ७ झ्कोक १४ में कही 
जूक जिगुगवदी साया समज्नवी चाहिये । 





५3०4 कग+ «पान किन ;्कीदए कम न; नाक अया-)मकनाह बरनिनजनकनमतक, 


शत 
० ह:। 


उत्पन्न हुए त्रिगुणात्मक सब पदार्थोंको भोगता है 


और इन शुणोंका सड़' ही इस जीवात्माके अच्छी, 
बुरी थोनियोंमें जन्म लेनेमें कारण हे#॥ २१ ॥ 
उपद्रश्टनुमन्ता च भर्ता ओक्ता महेशवरः 


परमात्मेति वाप्युक्तो देहेडस्मिन्पुरुष: परः ॥२२॥ 
वास्तवम तो यह पुरुष इस देहमें स्थित हआआा भी 
पर अथोत्‌ त्रिगुणमश्री मायासे सबंथा अतीत ही हे, 
केवल साक्षी हानेसे उपद्रण् ओर यथार्थ सम्मति 
देनेवाला होनेसे अनुमन्‍्ता एवं सबको धारण करने- 
वालाहोनेस भतो, जीवरूपसे माक्ता तथा बह्मादिकों- 
का भी स्वामी होनेसे महेश्वर ओर शुद्ध सब्चिदानन्द- 
घन होनेरों परमात्मा, ऐसा कहा गयाहै ॥ २२ । 
एवं वेत्ति पुरुष प्रकृति च गुणेः सह । 
सवधा वरतमानो5पि न से भयो5भिजायते ॥२ ३। 
इस शकार पुरुषका आर शुणाक्र माहनत 4कृातिन 
सत्वगुणके सइसे देवशोनिंमें एवं रजोगुगके सदर 


मनुष्ययोनिमं और तमोगुणके सड़्से पशु-पक्ष, आदि नीच योतिम 
जन्म होता है । 


२०४ श्रीमद्भगवद्रीता 


जे मशुष्य ततसे जानता हे*, वह सब ग्रकारसे 
बते। हुआ भी फिर नहीं जन्मता है, अथोत्‌ 
बुनजन्मको नहीं प्राप्त होता हे ॥ २३ ॥ 
ध्यानेनात्मनि परयन्ति केचिदामानमालना 
अन्ये सांख्येन योगेन कमयोगेन चापरे ॥२४॥ 
हे अजुन ! उस परम पुरुष परमात्माको कितने 
ही मनुष्य तो शुद्ध हुईं स॒क्ष्मबुुडिसे ध्यानके द्वारा + 
हृदयमें देखते हैं तथा अन्य कितने ही ज्ञानयोगके[ 
द्वारा देखते हैं ओर अपर कितने ही निष्काम कम- 
#% हृ्यमात्र सम्पूणा जगत, मायाका कार्य होनेसे श्षणमहुर, 
नागवान्‌ू, जड़ और अनित्य हैं तथा जीकबात्मा नित्य. चेतन," 
निर्वकार और अविनाशी एबं झुद्ध, वोबखरूप सचिदानन्दघन 
बरमात्माका ही सनातन अंत है, इस प्रकार समझकर सम्पूण मायिक 


पदार्थोक्ति सह्का संधा त्याग करके परम पुरुष परमात्मा ही एकी- 
भावसे नित्य स्थित रहनेका नाम उनको “तखसे जानना? है । 

| जिसका वगन गीता अध्याय ६ में झतेक ११ से ३२ तक 
विस्तारबूबक किया है । 

| जिसका वणन गीता अध्याय २ में झछोक ११ से ३० तक 
वित्तारपूवक किया है । 


अध्याय १३ २०७ 


योगके* द्वारा देखते हैं | २४ ॥ 

अन्ये लेवमजानन्‍्तः शुलान्येम्य उपासते । 

तेःपि चातितरन्त्येव सुत्युं शुतिपशयणाः ॥२५॥ 
परंतु इनसे दूसरे अथोत्‌ जो मन्द बुडिवाले 

पुरुष हैं, बे खयम्‌ इस अकार न जानते हुए दसरोंसे 

अथोत्‌ तत््वके जाननेवाले पुरुषोंसे सुनकर ही 

उपासना करते हैं, अथोत्‌ उन पुरुषंके कद्दनेके 

अनुसार ही #डासहित तत्वर हुए साधन करत 

हैँ और वे सुननेके परायण हुए पुरुष भी सत्युरूष 


| च 


संसारसागरको निःसंदेह तर जाते हैं ॥ २५ ॥ 
यावत्संजायते किंचित्सच्वं थावरजड्रमम ।. 
क्षेत्रश्षेत्रतसंयोगात्तद्ेंद्धा. भरतरपभ॥२६॥ 

है अजुन ! यावन्मात्र जो कुछ भी स्थावर-जड़म 
बरतु उत्पन्न होती है, उस सम्पूर्णकों तूँ क्षेत्र और . 
क्षेत्रञके संयोगसे ही उत्पन्न हुईं जान, अथोव्रकृति 
ओर पुरुषके परस्परके सम्बन्धसे ही सम्पूणे जगतकी 
ख्तिति है, वास्तवमें तो सम्पूण जगत्‌ नाशवान्‌ और 
समाप्तिपयन्त विस्तारपूजक किया है । 


२०६ श्रीमद्भगवद्गीता 

क्षणभहुर होनेसे अनित्य है॥ २६ ॥ 

सम॑ सर्वेवु भ्रतेषु तिउन्तं परमेशथवरम । 

विनश्यत्खविनश्यन्तं यः पश्पति से फ्यति।२ ७ 
इस प्रकार. जानकर, जो पुरुष नष्ट होते हुए 

सब चराचर भूतोंमें नाशरहित पर नेश्वाको, समभावसे 

स्थित देखता है वही देखता है ॥ २७ ॥ 

सम॑ पर्यन्हि स्वेत्र समवस्थितमी श्रम । 

न हिनस्त्यालनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ ॥ 
क्योंकि वह पुरुष सबर्भे सममात्रसे स्थित हुए 

पर मेश्बरको समान देखता हुआ अपनेद्वारा आपको 

नष्ट नहीं करता है, अथोत्‌ शरीरका नाश होनेसे 

' अपने आत्माका नाद नहीं मानता है, इससे बह 

 परमगतिकों श्राप्त होता है ॥ २८ ॥ 

प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वदः । 

यः पर्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥२९॥ 
ओर जो पुरुष सम्पूर्ण कमोंको सब प्रकारसे 

प्रकृतिसे ही किये हुए देखता है अथीत्‌ इस बातको 


अध्याय १३ २०७ 
गुण ही गुणोंमें बर्तते हैं तथा आत्माक्रो अकतों 
देखता है. वही देखता है॥ २३२ ॥ 
यदा अतए्थरभावनकस्मनुपर्यात | 
तत एव व विस्तार ब्रह्म संपद्यते तदा ॥३०। 

ओर यह पुरुष जिस कालमें भूतोंके न्यारे-न्यारे 
भावको एक परमात्माके संकल्पके आधार स्थित देखता 
है तथा उस परमात्माके संकंल्पसे ही सम्पूर्ण भूतोंका 
विस्तार देखता है तथा उमर कालमें सच्चिदानन्द्धन 
ब्रह्मको प्राप्त होता है ॥ ३० ॥ 
अनादिलान्िगुणलातपरमात्मायमब्ययः । 
दर्ररस्थोउपि क्ेन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ३ १॥। 

है अजुन ! अनादि होनेसे ओर गुणातीत होनेसे 
यह अविनाशी परमात्मा, दारीरमें स्थित हुआ भी 
बस्तवमें नकरता है और नलिपायमानहोता है ॥३ १॥ 
यथा सवेगत मौध्म्यादा काश नोपलिप्यते । 
स्वत्रावस्िता देहें तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३ २॥ 

जिस प्रकार सबंत्र व्याप्त हुआ भी आकाश सूह्ष्म 


५०८ अमछूगगद्रीता 


देहमें ख्वित हुआ भी आत्मा गुणतीत हसन कारण 
देहके गणोंसे छिपायर।न नहीं होता है ॥३ २॥ 
यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिय रविः 
क्षेत्र क्षेत्री तथा कत्स्न गचाशयटि भारत ॥३१॥ 
हे अज्ञेज ! जिस प्रकार एक ही सूबे इस सम्पूर्ण 
ब्रह्माण्डकों प्रकाशित करत; है, उनच्ती प्रकार एक ही 
आत्मा सप्पूण क्षेत्रकों #काशित करता है, अथोत्‌ 
नित्य बोधखरूप एक आत्माकी ही सत्तासे सम्पूणे 
जड़वर्ग प्रकाशित होता है ॥ १३ ॥| 


क्षेत्रश्षेत्रतवयोरेववन्तर ज्ञानचक्षषा ! 
अतप्रकृतिमोश् च ये विदयोन्ति ते परण ॥३४। 
इस प्रकार क्षेत्र ओर क्षेत्रज्ञके भेदको# तथा 
विकारसहित प्रकृतिसे छूटनेके डपायको, जो पुरुष 
ज्ञाननेत्रोंद्रारः तत्वसे जानते हैं, वे महात्माजन 


परबह्म परमात्माको प्राप्त होते हैँ ॥ ३४ ॥ 
3» तत्सदिति शीमद्रगबद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्या्ं योगशा श्रीक्षष्णा 
जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रजविभागयोगो नाम त्रयोदशोंडब्याय: || १३ | 





# क्षेत्रक' जड़, विकारी, क्षणिक ओर नाशवान' तथा क्षेत्रज्ञको 
नित्य, चेतन. अविकारी ओर अविनाशी जानना ही “उनके 


मेदको जाननाः हैं 


3» ओ्रीषर्मात्यने नम; 
अथ चतुदंशोध्भ्यायः 
अश्रीभमगवाभुवाक्ष 

पुर भय: प्रवक्ष्यामि ज्ानानां जानसुत्तमस्‌ ! 
यज्ज्ञादा मुनयः सर्वे परां सिद्धेमितों गता॥॥ १ ॥| 

उसके उपरान्त श्रीकृष्णमगवान्‌ बोले, हे अजुन ! 
ज्ञानोंमें भी अति उत्तम परम ज्ञानको में फिर भी तेरे 
लिये कहूँगा, कि. जिसको जानकर सब मुनिजन इस 
संसारसे मुक्त होकर परम सिडिको प्राप्त हो गये हैं ॥ १॥ 


इद॑ ज्ञानमुपाश्रित्य मम्र साधम्यमागताः । 

 सगेंषपि नोपजायन्ते प्रलये ने व्यथन्ति च॥ २ ॥ 
अजुन ! इस ज्ञानको आश्रय करके अथोत 

घारण करके मेरे खरूपको प्राप्त हुए पुरुष सष्टिके 

आदिमें पुनः उत्पन्न नहीं होते हैं और प्रलयकालमें 

भी व्याकुल नहीं होते हैं; क्योंकि उनकी दृष्टिमें मुझ 

बामुदेवसे भिन्न कोई वस्तु है ही नहीं ॥ २ ॥ 

मम योनिमेहद्बह्म तस्मिन्गभ दधाम्यहम्‌ । 

संभवः सवभ्तानां ततो भवति भारत ॥ ३ ॥ 


ब्‌र्‌० जोमफझमगवद्ीता 


है अजुन ! मेरी महत्‌ बह्मरूप पिरक्ृति अथीत्‌ 
१. ॥ ७ आम्परग हे साय हे थे ताक न डे हल 

'अएणशर्थी माया, सम्पूर्ण कतोंकी यानि है, अथोः 
गर्ीनानका झ्थान है ओर में उस योनिमें देतन- 


रूपए वीजको खापन करता हैं, उस जड़-चेतनऊक 

संयोगसे सब भूतोंकी उत्पत्ति होती है 

सकयोगिषु झन्‍्तेय मतयः संभवन्ति या। । 

तासां बह्य नहद्योबिरह बीजप्रदः पिता ॥ ४ ॥| 
तथा है अजुन ! नाना प्रकारकी सब यनिशोंनें 

चितनी मूर्तियों अथात्‌ दारीर उत्पन्न होते हैं, उन 

पक्की त्रिशणमयी माया दो गर्भकी घारण करनेगली 

भाता है कर में लीक का आएे करनेयाला पिता * | ४) 

पत्ध रजलम इंते हज उकलिसमया: । 

शिया त्त पहावाहोी देह टविनमब्ययम ॥ « || 


थे! हूं अजुन ; सदर एझ, ज्जाजुण जहर समर 


एस यह ४छालिस उत्प | #9 इस 
अविनाशी जजगत्माका दरगीर बोधते € ॥ ५ ॥ 


अं 


तत्र स॑ निमेल्वातकाशकमनामगश । 
सुखसडुन बध्नाति ज्ञानेसड्न चानव ॥ ६॥ 
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हे निष्पाप | उन तीनों शुणसें प्रकाश करने- 
बाला, निर्विकार सत्वगण तो निर्मं डोनेके कारण 
सुखकी आसक्तिसे और जानकी आत्म अधात्‌ 
ज्ञानके अभिमानसे बाँधता है ॥ ६ ॥ 


रजो रागात्मक विडि तृष्णासडुसमुझूवस । 
तब्निबनश्नाति कौोन्तेय कमंसडुन देहिनम ॥ ७ ॥ 

तथा है अजुन ! रागरूप ग्जोंगुणकोी, कामना 
आर आमक्तिसे उत्पन्न हुआ जान, बह इस जीवात्मा- 
की कमॉकी और उनके फलको सानक्िगे बॉधता है ॥ 
तमस्खकज्ञानज . विदि ग्रोहन सर्वदेहिनार 
ग्रमादाज्स्थांनद्ाभिसतनिय सात भारत ॥ < ॥ 

आरबह् ऊजेने , संत इडठ्ा लाएं: सत्र नेवाले 
तमोंगुणका अज्ञानसे उत्पन्न हुआ लाने, वह इस 
जीवात्माकां प्रमाद%, आल्स्य। ओर निद्ठाक द्वारा 
बाँधता है ॥ ८ ॥ 


शक, 


सले सुख संज८ति रजः >मंधि भारत 
तानमावृत्य तु तमः प्रमादे मंजयत्युत 


# इेन्द्ियों और अन्तःऋणद; व्यथ जेट ओऔका नाम प्रमाद! हैं । 
ने फत-यटमंत्त अप्रवृत्तरू॥) 'मेस्चमलाका नाम 'आनस्या हैं | 


२१२ श्रीमद्भगवद्गीता 


क्योंकि, हें अजुन ! सच्तगुण सुखमें लगाता है 
और रजोगुण कर्ममें लगाता है तथा तमोगण तो 
ज्ञानको आच्छादन करके अथोत्‌ ढकके, प्रमादमें भी 
लगाता है ॥ ९ |! 
रजस्तमश्राभिश्ञय सत्वं भवति भारत । 
रजः सतत तमश्रेव तमः सं रजस्तथा ॥१०॥ 
ओर हे अर्जुन | रजोगुण और तमोगुणको दबा- 
कर सत्त्वगुण होता है अथोत्‌ बढ़ता है तथा रजोगुण 
और सच्त्वगुणको दबाकर तमोगुण बढ़ता है, बसे ही 
तमोशुण और सच्त्वगुणकों दबाकर रजोगुण बढ़ता है ॥ 
सवद्रेषु॒ देहेस्मिन्यकाश उपजायते । 
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्रिवृद्ट स्तमित्युत ॥ १ १॥ 
इसलिये जिस कालमें इस देहमें तथा अन्तः- 
करण ओर इन्द्रियामें चेतनता और बॉधशक्ति उत्पन्न 
होती हैं, उस कालमें ऐसा जानना चाहिये कि सत्तव- 
गुण बढ़ा है॥ ११ ॥ ; 
लोभः प्रवृत्तिररम्भ: कमंणामशमः सहाय । 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतपभ ॥१२॥ 


अध्याय १४ २१ 


और है अजुन ! रजोगुणके बढ़नेपर लोभ 
ओर प्रवृत्ति अयथीत्‌ सांसारिक चेण्ठा तथा सब 
प्रकारक कर्मोका खाथबुडिसे आरम्भ एवं अशान्ति 
अथोत मनकी चब्बढुता और विषय-सोगोंकी लालसा 
यह सब उत्पन्न होते हैं ॥ १२ ॥ 

अप्रकाशासश्नलश्र प्रमांदा माह एव वे । 

तम्स्यता(न जा< ववृरद्ट कुरुनन्दन ॥१३॥ 

तथा है अज़ुन ! तमोगुणके बढ़नेपर, अन्तः 
करण ओर इन्द्रियोंमें अप्रकाश एवं कर्तव्यकर्मोमें 
अप्रदर्ति ओर प्रमाद अथोत व्यथथ चेष्ठा ओर निद्रादि 
अन्तःकरणकी मोहिनी वृत्तियों यह सब ही उसन्न 
हाते हैं ॥ १३ ॥ 
यदा मे प्रवृद्धे तु प्रलय याति देहंभृत्‌ 
तदोत्तमवि्दा लोकानमलान्यतिपयते ॥ १४ 

ओर है. अजुन ! जब यह जीवात्मा सत्त्वगुणको 
'वड्धिम म्त्युको भ्रांप होता है, तब तो. उत्तम कम 
करनेवालोंक मंलरहित अथोत्‌ दिंव्य, खंगोदिं लोकों- 
को प्राप्त होता है ॥ १४ ॥ 


न्प्छ 


२१४ श्रीमद्भगवद्गीता 


- गजसि प्रल॑य॑ गला कमसड्िष जायते 
तथा प्रलीनस्तमाम म्योमिष जायते ॥१७॥ 
ओर रजोगुणके बहनेपर, अथात जिस कालमें 
रजोगुण बढ़ता है उस कालमें मृत्यकों ग्राप्त होकर 
कर्मोकी आमक्तिवाले मनष्योंमें उत्पन्न होता हैं तथा 
तमोगुणके बढ़नेपर भर हुआ पुरुष कीट, पशु आदि 
मृढ़ थोनियोंमें उत्पन्न होता है ॥ १५ ॥ 
कमंणः सुकृतस्याहु' साचिक निमल फलम्‌ 
रजमम्तु फूल दखमजझंद तमस, फूलमु 
क्योंकि माक्ष्विक कमका तो सास्विक अथोत 
सुख, ज्ञान ओर वरशग्यादि लमल फौछ कहा है ओर 
राजस कमेका फल दुःख एवं तामस कमेका फल 
अज्ञान कहा है ॥ १६ ॥ | 
सत्ात्संजायते ज्ञानं रजमी लोभ एव व। 
प्रमादमोहों तमसों भवतोउज्ञानमेव च॑ ॥१७॥ 
तथा सत्तगुणसे ज्ञान उत्पन्न होता है ओर रजा- 
गुणस निःसन्द्ह ल।भ उत्पन्न हांता हैं तथा तमांथुणसे 
प्रमाद# और मोह उत्पन्न होते हैं ओर अज्ञान भी 


अध्याय १४ पे 

होता है! १७ | 
ऊध्य गच्छन्ति सलखा मध्ये तिहन्ति राजसाः 
जपन्यग॒णवृत्तिखा अधी गच्छन्त तामसाः ॥ 

इसलिये सच्त्वशुणमें स्थित हुए पुरुष खगोदि उच्च 
लोकोकों जाते हैं और रजोगुणमें स्थित राजस पुरुष 
मध्यमें अथोत मनुष्यलोकमें ही रहते हैं एवं तमोगुण- 
के कार्यरूप निद्रा, प्रमाद और आलस्यादियें स्थित हुए 
तामस पुरुष अधोगतिको अथॉत्‌ कीट, पशु आदि 
नीच योनियोंको प्राप्त होते हैं ॥ १८ ॥ 
नान्‍्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रशनुफ्श्यति। 
गुणेम्यश्र पर वेत्ति मड्भादं सो5घिगव्छति ॥ १ ६॥ 

और हे अर्जुन ! जिस कालमें द्रश अथोत्‌ समष्ठि 
चेतनमें एकीमावसे स्थित हुआसाक्षी पुरुष तीनों गु्णोके 
सिवाय अन्य किसीकों कतों नहीं देखता है अथीत॑ 
गुण ही गुणोंमें बतेते हें* ऐसा देखता है ओर तीनों 
गुणोंसे अति परे सच्चिदानन्द्धनसखरूप सुझ परमात्मा- 
को तत््वसे जानता है, उस कालमें वह पुरुष, मेरे 


“एकागफ प्रयव उलसन् हए अन्त:करणक सहित इन्द्रियों- 
# त्रिगुणमयी मायासे उत्पन्र हुए अन्तःकरणके सहित इन्द्रियों- 
का शपने-अपने विषयोंमें विचरना ही 'गुणोंका गुणेमें वतना है? । 


२१६ श्रीमद्भनपद्गीया 
खरूपको प्राप्त होता है॥ १९ ॥ 
गुणानेतानती तय त्रीन्देही देहसमुड्भवार 
जन्ममत्युजराद:खेपिमुक्ती5छतमस्नुते ॥१२०॥ 
! यह पुरुष, इन स्थूल* दशरीरकी उत्पत्तिक 
कारणरूप, तीनों गुणोंको उल्लद्न करके जन्म, मत्यु, 
वृद्धावज्था और सब प्रकारके दुःखोंसे मुक्त हुआ, 
परमानन्दको प्राप्त होता २० ह| ; 
हु जप झइकासच 
केलिड्रेखीन्गुणानेतानतीतों भवति प्रभो 
किमाचारः कथ वेतांखरीन्गुणोनतिवेतेते ॥२१॥ 
इसे प्रकार भगवानक रहस्ययुक्त बचनींकों सुन- 
ऋर अजुनने पूछा कि, हे पुरुषोत्तम ! इन तीनों 
शुणोते अतीत हआ पुरुष किन-किन लक्षणेंसे युक्त 
होता है ! और किस प्रकारके आचरंणोवाला होता है ! 
'# घुडि, अहकार ओर सन तथा पाँच ज्ञानेल्धियोँ, पाँच 
क्मेंन्द्रियाँ, पाँच भूत, पाँच इक्तियोके विषय, इस प्रकार इनें २३ 
तस्वोका पिण्डरूप यह स्थूल शरीर, प्रक्ृतिसे उत्पन्त होनेवाले गुणोंका 
ही काय है, इसंछियें ईने- तीनों गर्गोको इसकी उत्पत्तिका 'कारण 
कहा है । 


अध्याय-१४ २१७ 


तथा हे प्रभो! मनुष्य किस उपायसे इन तीनों 
शणोंसे अतीत होता हैं ? ॥ २१ ॥ 
्ीभयवानुतच 

प्रकाशं च॑ प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव 
ने देष्टि संप्रवृतानि न निवृत्तानि काइश्षति ॥ 

इस प्रकार अज़ुनके पूछनेपर श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
बोले, है अजुन ! जो पुरुष सत्त्वगुंणके कार्य रूप 
प्रकाशको* ओर रजोगुणके कार्यरूप प्रवृत्तिको तथा 
तमोगुणके कायरूप मोंहको। भी न तो प्रवृत्त होनेपर 
ब्रा संमझता है ओर न निदृत्त होनेपर उनकी 

आकांक्षा करता है ॥ २२॥ 

.... # अम्तःकाण ओर इच्द्रियादिकोर्म आलस्यका अभाव होकर 
जो एक प्रकांरकी चेतनता हांती हैं; उसका नाम श्रकाश! है.। 

+ निद्रा और आडस्य आदिकी बहुख्तासे अन्तःकरण और 
इच्धियोंमे|ं चेतनशक्तिके छय होनेको यहाँ 'मोह”ः नामसे समझना 
चाहिये । . 

' + जो पुर्ष एक सचिदानन्दघन परमात्मामें ही नित्य, एकी- 
भावसे स्थित हुआ इस -त्रिगुणमयी मायाके अंपश्नरूप संधारसे सबंधा 
अतीत हो गया है, उस गुणातीत पुरुषके अभिमानरहित अन्तःकरणमें 





११८ ओमइगवह हल! 


उदासीनवदासीनो गुणयों ने विचास्यश । 
गुणा वर्तन्त इत्येद योउवर्तिष्ठति नड़ते ॥२ ह॥| 
तथा जो साक्षीके सइद स्थित हुआ शुणोके द्वारा 
विचलित नहीं किया जा सकता है और गुण ही 
गुणोमें बतेते हैं॥ ऐसा समझता हुआ जो सचचिदानन्द 
बन परमात्मामें एकीमाव्से स्थित रहता है एवं उस 
खितिसे चलावमान नहीं- होता है ॥ २३ ॥ 
समदुःखसुखः खस्थः समलोशश्मकाशनः । 
तुल्यप्रियाप्रियों धीरस्तुस्यनिन्दात्मपंस्तुतिः ॥ 
ओर जो निरन्तर आत्मभात्में खित हुआ, 
दुःख-सुखको समान समझनेवाला है तथा मिट्टी, 
पत्थर और घ॒वर्णमें समान माववाला और घेयवान्‌ है 
तथा जो प्रिय और अप्रियको बराबर समझता है ओर 
अपनी निन्दा-स्तुतिमें मी समान भावत्राला है॥ २४ ॥ 


तीनों गुणोंके कायरूप प्रकाश, प्रवृत्ति ओर मोहादि वृत्तियोंके प्रकड 
होने और, न हॉनेपर किसी काऊंगें मी इृच्छा-देप आदि विकार नहीं 
' होते हैं, यही उसके गुणोंसे अतीत होनेके प्रधान लक्षण हैं | 

# इसी अध्यायके इल्ोक १९ की टिप्पणीमें देखना चाहिये । 


अध्याय ४४ श्१९ 

पानापमानयोस्तुत्यस्तुत्यों मित्रारिपिक्षयो:! 
सर्वास्म्भपरि-्यागी शुणातीतः से उच्यते॥२०॥ 

तथा जा मान और अपमान सम है एव 
मित्र आर बेरीक पक्षम सी मम है, वह नस्पूर्ण 
आरस्मोंमें कतोपनके अशिमानल रहित हुआ पुरुष 
शुणातीत कहा जाता है ॥ २५ ॥ 
माँ व योग्य्यमियारेण अक्तिएगेन सेउते । 
से गणाग्मप्रजी स्येतास्त कट्यते ॥२६ 

ओर जा पुरुष अव्यभिव्रार भक्तिझरूप योगऊे 
द्वारा, मेरेकों निरन्तर मजता है, वह इन वी चों गु्णोको 
अच्छी प्रकार उल्लह्नन करके, सच्िदानन्द्धन बहमें 
एकीमाब होनेके लिये योग्य होता है ॥ २६ ॥ 
ब्रह्मणो हि प्रतिशहमसृतस्थाव्ययस्थ वे । 


शाश्तस्थ च पमस्य सुखस्येकान्तिकस्य च ॥२७ 
तथा है अजुन ! उस अविनाशी परबह्मका 
7 + केबल एक सवशक्तिमान कमेश्वर बाठुदैव मगवानको 
ही अपना खामी मानता हुआ, खाथ और अमिमानको त्यागकर, 
श्रद्धा और मावके सहित, परम ग्रेमसे निरन्तर चिन्तन करनेकों 


धअन्यभिचारी भक्तियोगः कहते हैं | 
नेट 


२२० श्रीमद्भआवद्वीता 


और अम्वतका तथा नित्यघर्मका और अखण्ड एक- 
रस आनन्द॒का, में ही आश्रय हूँ अथोत्‌ उपरोक्त 
बह्म, अमृत, अव्यय और दाइनतथम तथा ऐकान्ति 
सुख, यह सब मेरे ही नाम हैं, इसलिये इनका में 
परम आश्रय हूँ॥ २७ ॥ . 


डे तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासपनिषत्ण अद्मविद्यायां योगशास्त्रे श्री- 
क्ृष्णाजनरंदगर गुणत्रयत्रिभागयोगो नाम चतुठशोडघ्याय: ॥ १७ |॥ 
अंय पंचदशाूध्याय: 
श्रीभमग गानवाच 
ऊष्यमलभधशखमचबरत्थ नहरव्ययस्‌ 
उन्दांसि यस्य पर्णानि यस्‍्त॑ वेद मे वेदवित्‌॥ १ 
उसके उपरान्त, श्रीकृष्ण सगवान्‌ फिर बांले 
कि रा पु मूः रु 
5, है अजुन | आदिपुरुष , परमेदवररूप, सुलवाले* 
# आदिपुरुष नारायण बाटटत यान हीं, नित्य 'और 
अनन्त तथा सबके आधार होनकऋ कार्श और सबसे ऊपर 
नित्यथाममें सगुणरूपसें वास करनेके कारग. ऊध्वनामसे कहे गये 
हैं और वे मायापति,  सवशक्तिमान परमेश्वर ही दस संसाररूप 
बृक्षक कारण हैं, इसलिय इस संसम्वृश्षको "'ऊ्म्मणवात्य' कद़ते हैं। 














अध्याय १५ २२१ 


और अल्यारूप मुख्य शाखावाले# जिस संसाररूप 
पीपलके वृक्षको अविनाशी) कहते हैं तथा जिसके 
बेद पत्ते] कहे गये हैं, उस संसाररूप वक्षको, जो 
पुरुष मूलसहित तत्त्त्ते जानता है, वह वेदके 
तातयको जाननेवाला हैः | १ ॥| 


# उस आदिपुरुष परमेश्वरसे उत्पत्तिवाला होनेके कोरण 
तथा नित्यधामसे नीचे अह्मल्ोकमें वास करनेके कारण हिरण्यगर्भ- 
रूप बअह्याको, परमेश्वकी अपेक्षा अधः कहा है और वही इस 
संस्तारका विस्तार करनेवाला होनेसे इसकी मुख्य शाखा है; 
इसलिये इस संसारइक्षको “अघःशाखावालू? कहते हैं । 


से इक्षका मूल कारण परमात्मा, अविनाझी है तथा 
अनादिकालसे इसकी परम्परा चली आती है, इसलिये इस संसारइक्ष- 
को “अविनाशीः कहते हैं | 


| इस वक्षकी शाखारूप अहमासे प्रकट दोनेवाले और यज्ञादिक 
कमेके द्वारा, इस संसारबृक्षकी रक्षा और इद्धिके करनेवाले एवं 
शोभाकों बढ़ानेवाले होनेसे, वेद 'पत्तें! कह्दे गये हैं । 


8 भगवान्‌की योगमायासे उत्पन्न' हुआ संसार क्षणमभन्ुर, 
नाशवान्‌, और दुःखरूप है, इसके चिन्तनकों व्यागकर केवल 
परमेश्वरका ही नित्य, निरन्तर, अनन्य ग्रेमसे चिन्तन करना वेदके 
तात्पयंकों जानना? है । 


अमता और शसनारूप जड़ें भी नीचे और ऊपर 


क्र गा ३ ९५७ पु /, * र्‌ 
उसी लोक व्याप्त हा रही हैं ॥ २ ॥ 
आप हक ७५, 
अं हवुपास्यह पशपलायतल 
हि 


नानन्‍तों थे वादिन च संपतिष्ठ । 
अश्वत्थमेन.. भुविरूढमृल- 
प्रसडुदास्रेण इंठेम छित्ता ॥ ३ ॥। 
परन्तु इस रांसारवृक्षका स्वरूप जेसा कहा है, वेसा 
यहाँ विचारकालमें नहीं पाया जाता है# क्योंकि न 
तो इसका ज्ञाहि है। और न अन्त है| तथा न अच्छी 
प्रकश्स खिति ही है, इसलिये इस अहंता, ममता 


|. & इस संसारुशो जला आजा शाह बन कि गया है 
आ बसा देखा, संग जाप 5, वैसा तत्वहान होनेके उपरान्त 
नह! पत् जाता, जिस कार इॉख पुलनेके उपरान्त खप्तका 
परनार सदा पादाी जाता | 

पं सका आदि नहों है, यह झडनेका अयोजन य 
इसकी परूपश कबसे सदी आती ४, इसका कोई पता नहीं 
इसका अन्त महों है, दह कहनेका प्रयोजन यह है कि 

इसकी परम्भग कातक चठना खडेगी. :8का कोई पता नहीं 
$ इसकी अच्छी प्रकार सिति भी नहीं है, यहा कहमेका यह 
अनोजन है. कि बाखवतें बह शक्ुगभज्भर और तासबान्‌ है । 


२२७ श्रीमद्भगवद्ीत! 
और वासनारूप अति दृढ़ मूलोंताले संसाग्रूष पीपलके 
वृक्षकों दृढ़ बेराग्यरूप# शाखद्वारा काटकर।॥ ३ 
ततः पद॑ तत्यरिमागितब्यं 
यस्मिन्गता वे निवर्तोन्ति अ्यः । 
तमेव॑ चांद्य पुरुष प्रपये- 
यतः प्रतृत्तिः प्रसुता पुराणी॥ ४॥ 
उसके उपरान्त उस परमपद्रूप परमेश्वरको 
अच्छी प्रकार खोजना चांहिये कि जिसमें गये हुए पुरुष 
फिर पीछे संसारमें नहीं आते हैं ओर जिस परमेश्वरसे 
यह पुरातन संसारवृक्षकी प्रवृत्ति विस्तारकों प्राप्त 
हुईं है, उस ही आदिपुरुष नारायणके मैं शरण हूँ, 
इस श्रकार इढ़ निश्चय करके ॥ ४ ॥ 


# अक्लडोकतकके भोग क्षणिक और नाशवान्‌ हैं ऐसा 
समझकर इस संसारके समस्त विषयभोगोंमें सत्ता, सुख, प्रीति और 
रबणीयताका न भासना ही दृढ़ वेराग्यरूप शत्नः है । 

+ स्थावर-जड्डमरूप यावम्मात्रः संप्तारके चिन्ततका तथा 
आनादिकालसे, भज्ञानके द्वारा इढ़ हुई अहंता, ममता और वासनारूप 
अ्ेंका त्याग करना दी संसारइक्षका अवान्तर 'परूछोंके सद्वित 
काटना? है । 


अध्याय १५ २७ 


निर्मामोह जितसड्दोषा 
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 
इन्द्रेविमृक्ताः सुखदःखसंत्ने 
गंच्उन्त्यमठा: पदमव्यय॑ तत्‌॥ ५ ॥ 
नष्ट हो गया है मान और मोह जिनका तथा 
जीत लिया है आसक्तिरूप दोष जिनने और 
परमात्माके खरूपमें है निरन्तर स्थिति जिनकी तथा 
अच्छी प्रकारसे नष्ट हो गयी है कामना जिनकी, ऐसे 
वे सुख-दुःख नामक इन्दोंसे विमुक्त हुए ज्ञानीजन, 
उस अविनाशी परमपदको प्राप्त होते हैं ॥ ५ ॥ 
न तद्भासयते सययों न शशाड्ी न पावकः । 
यहा न निवतन्ते तड़ाम परम मम ॥ ६॥ 
ओर उस स्वयम्‌ प्रकाशमय परमपदको न सूये 
प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा और न अभि 
ही प्रकाशित कर सकता है तथा जिस परमपदको 
प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसारमें नहीं आते हैं वही 
मेरा परमधाम है# ॥ ६ ॥ 


# 'परमघामःका अर्थ गीत' अध्याय ८ इलेक २१ में देखना 
चाहिये | 


२२६ श्रीमद्भगवद्गीता 


ममवांशो जीवलोके जीवशभ्नतः सनातनः । 
मनःपष्ठानीन्द्रियाणि प्रकतिस्थानि कर्षति॥ ७॥ 
ओर हे अजुन ! इस देहमें यह जीवात्सा मेरा 
ही सनातन अंश हे# ओर वही इन त्रिगुणमयी 
मायामें स्थित हुईं, मनसहित पाँचों इन्द्रियोंको 
आकर्षण करता है ॥ ७ ॥ 
शरीर यदवाप्नोति यच्ाप्युक्रामतीबरः । 
गहीलेतानि संयाति गयुगन्धानिवाशयार॥ <॥ 
केसे कि वायु गन्धके स्थानसे गन्ध॒को, जेसे 
ग्रहण करके ले जाता है, बेस हां देहादिकोंका 
खामी जाँवात्मा भी जिस पहले शरीरकों त्यागता 
है, उससे इन मनसंहित इन्द्रियोंको ग्रहण करके फिर 
जिस शरीरको प्राप्त होता है, उसमें जाता है ॥८॥ 
... # जेसे विभागरहित स्थित हुआ भी महाकाश, पघटोंमें पृथकू- 
पृथक्‌की भाँति प्रतीत होता है, वैसे ही सब भ्ञतोंमें एकीरूपसे 
स्थित हुआ भी परमात्मा पृथक्‌ूश्ृथक्‌की भाँति प्रतीत होता है, 
इसीसे देहमें स्थित जीवात्माकों भगवानूने अपना 'सनातन अंश? 
क्या दे 
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ओज्र च्लुः स्प्शनं च रसन॑ घ्राणमेव च ! 
अधिष्ठाय. मनश्रायं विष्यालुपसेवते ॥ ६ ॥ 
ओर उस शरीरमें स्थित हुआ यह जीवात्मा 
श्रोत्र, चक्चु ओर त्वचाकों तथा रसना, प्राण और 
मनको आश्रय करके अथात्‌ इन सबके सहारेस 
ही विषयोंको मबन करता है ॥ ९ ॥ 
उक्कामन्तं खितं वापि भुझान वा गुणानिदय्‌ ! 
विमृ॒ढा शानुप्शयन्ति पश्यन्ति ज्ञानचश्लुप: ॥ १ ०॥ 
परन्तु शरीर छोड़कर जाते हुएक: अथवा 
शरीरमें स्थित हुएको और विषयोंकों मोगते हुएको 
अथवा तीनों गुणोंसे युक्त हुएका भी अज्ञानीजन 
नहीं जानते हैं, केवल ज्ञानरूप नेत्रोंवाले ज्ञानीजन 
ही तत्त्वसे जानते हैं ॥ १० ॥ 
यतन्तो योगिनस्वेनं पश्यन्त्यात्मन्यवखितय । 
यतन्तोः्प्यकृतामानो नेने॑ पश्यन्त्यचेतसः ॥ १ १॥ 
क्योंकि योगीजन भी अपने हृदयमें स्थित हुए, 
इस आत्माकों यत्न करते हुए ही तत्त्वसे जानते हैं 
और जिन्होंने अपने अन्तःकरणकीो शुद्ध नहीं किया है, 
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ऐसे अज्ञानीजनन तो यत्न करते हुए भी इस 
आत्माको नहीं जानते हैं ॥ ११ ॥ 
यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयते:खिलग । 
यचन्द्रमसि यचाग्नी तत्तेजो विड्धि मामकम)| १२ 
है अजुन ! जो तेज सूयमें स्थित हुआ 
सम्पूण जगतको प्रकाशित करता है तथा जो तेज 
चन्द्रमामें स्थित है और जो तेज अग्निमें स्थित है 
उसको तूँ मरा ही तेज जान ॥ १२॥ 
गामाविश्य च भ्तानि धारयाम्यहमोजसा 
पुष्णैमि चोषधीः सवा: सोमो भला रसात्मक॥ १ ३। 
*ओऔर में ही ए्थित्रीमें प्रवेश करके, अपनी शक्ति 
से सब भूतोंकी धारण करता हूँ ओर रसखरूप 
अथोत्‌ अम्बृतमय चन्द्रमा होकर, सम्पूण ओषधियोंको 
अथोत वनस्पतियोंको पुष्ट करता हूँ ॥ १३ ॥ 
अहं वेशानरो भला प्राणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुविधम॥ १४७॥ 
तथा में ही सब प्राणियोंके शरीरमें स्थित 
हुआ वेश्यानर अग्निरूप होकर प्राण ओर अपानसे 
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युक्त हुआ चार* प्रकारके अन्नको पचाता हूँ॥ १४॥ 


सर्वेस्स चाह हृदि संनिविशे 

मत्तः स्मथृतिज्ञनमपोहनं च। 

वेदेश सर्वेरहमेव वेदों 

वेदान्तकद्वेदविदेव. चाहम्‌ ॥ १७॥ 
ओर मैं ही सब प्राणियोंके हृदयमें अन्तयौमी- 


रूपसे स्थित हूँ तथा मेरेसे ही स्मृति, ज्ञान और 
अपोहन होता है ओर सब बेदोंद्वारा मैं ही 
जाननेके योग्य हूँ तथा वेदान्तका कतो और 
वेदोंकी जाननेवाला भी में ही हूँ ॥ १५ ॥ 


# भरय, भोंज्य, लेह्म और चोष्य, ऐसे चार प्रकारके अन्न 
होते हैं, उनमें जो चबाकर खाया जाता है बह भक्ष्य है जैसे रोटी 
आदि और जो निगला जाता है वह भोज्य है जैसे दूध आदि 
तथा जो चाटा जाता है वह लेहय है जेंसे चटनी आदि ओर जो 
चूसा जाता है वह चोष्य है जैसे ऊख आदि | 

' विचारके द्वारा बुद्धिमें रहनेवाले संशय, विपयय आदि 
दोषोंकों हटानेका नाम “अपोहदनः है । 

[ सब बेदोंका तात्पय परमेख्वरकों जनानेका है. इसलिये सब 
वेदोंद्ारा 'जाननेके योग्यः एक परमेश्वर दी दे । 
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द्वाविमों पुरुषों लोके क्षरश्राक्षर एव व । 
क्षरः सर्वाणि भ्नतानि कूटस्थो5क्षर उच्यते ॥ १ ३॥ 
तथा हे अजुन ! इस संसारमें नाशवान्‌ 
ओर अविनाशी भी यह दो प्रकारके# पुरुष हैं, 
उनमें संपूर्ण भूतप्राणियोंके शरीर तो नाशवान्‌ ओर 
जीवात्मा अविनाश) कहा जाता है ॥ १६ ॥| 
उत्तमः पुरुषस्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः । 
यो लोकत्रयमाविश्य बिभत्य॑व्यय ईशवरः ॥१७॥ 
तथा उन दोनोंसे उत्तम बुरुष तो अन्य ही है 
कि जो तीनों लोकोंमें प्रवेश करके सबका धारण, 
पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और 
परमात्मा, ऐसे कहा गया है ॥ १७॥ 


यस्मात्षरमतीतो5हमक्षरादपि चोत्तमः । 

अतो5स्मि लोके वेदे व प्रथितः पुरुषोत्तम: ॥ १८॥ 
# गीता अध्याय ७ लोक ४-५ में जो अपरा ओर पर 

प्रकृतिके नामसे कहे गये हैं तथः अध्याय १३ इ्लोक ! में जो 


क्षेत्र ओर क्षत्रज्ञके नामसे कट्ढे गई ह. उन्हीं दोनोंकों यहाँ क्षर और 
अक्षरके नामसे वणन किना है ; 
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क्योंकि में नाशवान्‌, जड़वर क्षेत्रसे तो सबंधा 
अतीत हूँ ओर मायामें स्थित अविनाशी जीवात्मासे 
भी उत्तम हूँ, इसलिये लोकमें और बेदमें भी 
पुरुषोत्तम नामसे प्रसिद्ध हूँ ॥ १८ ॥ 
यो मामेवमसंम॒ठी जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स॒सर्वविद्धजति मां सर्वभावेन भारत ॥१६॥ 

हे भारत | इस प्रकार तक्त्वसे जो ज्ञानी पुरुष 
मेरेको पुरुषोत्तम जानता है, व& सर्वेज्ञ पुरुष सब 
प्रकारसे निरन्तर मुझ वासुदेव परमेश्वरकों ही 
भजता है ॥ १९॥ 
इति गुह्मतमं शाख्रमिदमुक्त मयानघ । 
एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्र भारत! २ ५। 

हे निष्पाप अजुन ! ऐसे यह अति रहस्ययुक्त 
गोपनीय शाम्त्र मेरेह्ार कहा गया, इसको तत्त्वसे 
जानकर मनुष्य ज्ञानवान्‌ और कृतार्थ हो जाता है 
अथोत्‌ उसको ओर कुछ भी करना दोष नहीं 
रहता ॥ २० ॥ 

३ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 


योगशास्त्रे श्रीकृष्णाजुनसंवादे बुरुषोत्तमयोगों 
नाम प्नदशो5ध्याय: || १७ || 
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कवि 





इस अध्यायमें मगवाबने अपना परम गोपनीय 
प्रभाव भली प्रकाससे कहा है। जो मनुष्य उक्त 
प्रकारसे भगवानको सर्वोत्तम समझ लेता है, फिर 
उसका मन एक क्षण भी भगवानके चिन्तनका 
त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जिस बरतुकों 
मनुष्य उत्तम समझता है, उसीमें उसका प्रेम होता 
है और जिसमें प्रेम होता है, उसीका चिन्तन 
होता है, अतएव सबका मुख्य कतंव्य है कि 
भगवानके परम गोपनीय प्रभावकों भल्ही प्रकार 
समझनेके लिये नाशवान्‌, क्षणभट्टुर संसारकी 
आसक्तिका सवेथा त्याग करके एवं परमात्माके शरण 


होकर भजन ओर सत्सड़की ही विशेष चेष्टा करें । 
अथ षोडशोध्ध्यायः 


श्रीभगवानुवाच 
अभयं सचरतण्कि।ठ योगव्यवस्थितिः । 
दानंदमश्र यज्ञञ्न खाध्यायस्तप आजंवम्‌॥ १ ॥ 
उसके उपरान्त श्रीकृष्ण भगवान्‌ फिर बोले, हे 
अजुन ! देवी सम्पदा जिन पुरुषोंको प्राप्त है तथा 
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जिनको आउुरी सम्पदा प्राप्त है, उनके लक्षण पृथक 
पृथक कहता हूँ, उनमेंसे सबंथा भयका अभाव, 
अन्तःकरणकी अच्छी प्रकारसे स्वच्छता, तत्त्वज्ञानके 
लिये ध्यानयोगमें निरन्तर दृढ़ स्थिति# ओर सात्तिक 
दान तथा इन्द्रियोंका दमन, भगवत्यूजा और 
अग्निहोत्रादि उत्तम कर्मोका आचरण एवं बेद- 
शा्त्रेंके पठन-पाठनपूवेक भगवतके नाम ओर 
गुणोंका कीर्तन तथा खधघमंपालनके लिये कष्ट 
सहन करना एवं शरीर और इन्द्रियोंके सहित 
अन्तःकरणकी सरलता ॥ १ ॥ 


अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्याग:शान्तिरपेशुनम। 
दया भतेष्वलोल॒प्वं मार्दव ढीरचापलम ॥२॥ 
तथा मन, वाणी ओर हारीरसे किसी प्रकार भी 
किसीको कष्ट न देना तथा यथाथे ओर प्रिय 
मम 
# परणात्माके खरूपको तक्तसे जाननेके लिये सश्िदानन्दघन 
परमाह्माके खरूपमें एकीमावसे ध्यानकी विरतर , गाढ़ स्वितिका ही 
नाम ज्ञानयोगव्यवस्थितिः समझना चाहिये।- 
$ गी० ० १७ इलोक २० में जिसका विस्तार किया है। 
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भाषण*, अपना अपकार करनेवालेपर भी क्रोधका 
न होना, कर्मोंमें कतोपनके अमभिमानका त्याग एवं 
अन्तःकरणकी उपरामता अथोत्‌ चित्तकी चब्बलता- 
का अभाव आर किसीकी भी निन्दादि न करना 
तथा सब भृतप्राणियोंमें हेतुरहित दया, इन्द्रियोंका 
विषयोंके साथ संयोग होनेपर भी आसक्तिका न 
होना ओर कोमलता नथा लोक ओर शाख्रसे विरुद्ध 
आचरणमें लजा ओर व्यथ चेण्ठओंका अभाव ॥ २॥ 
ज्‌ः ९. च अधि ९ 
तेजः क्षमा घ्रृतिः शोचमद्रोही नातिमानिता | 
भवन्ति मंपर्द देवीममिजातस्थ भारत ॥ ३॥ 
हि ड ० लक 

नथा लेजन॑, क्षमा, घेये ओर बाहर-भीतरकी 
शुद्धि] एत्र किर्सामें भी शत्रुभावका न होना ओर अपनेमें 

# अन्तः:करण और इब्द्ियोंके द्वारा जैसा निश्चय किया हो, 
बैसे-का-बेसा ही प्रिय शब्दाम कहनेका नाम “सत्यमाषण' है । 

' श्रेष्ट पुरतोकी उस रक्तिका नाम तेज? है कि जिसके 
प्रभावसे उनके सामने विषयासक्त और नीच प्रक्ृतिवाले मनुष्य भी 
प्रायः अन्यायाचरणसे हककर उनके कथनानुसार श्रेष्ठ कम 
ग्रवृत्त हो जाते हैं । 

| गीता अ० १३ इलछोक ७ की ठिप्पणी देखनी चाहिये। 
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पूज्यताके अभिमानका अभाव, यह सब तो है अजुन ! 
देबी संपदाको प्राप्त हुए पुरुषके लक्षण हैं ॥ ३ ॥ 
दम्भो दर्पों3>मिमानश्र क्राधः पारुष्यमेव च । 
अज्ञान चाभिजातस्थ पाथ मंपदमासुरीम ॥ 9॥ 
और हे पाथे ! पाखण्ड, घम्ण्ड श्र अभिमान 
तथा क्रोध ओर कठोर वाणी ए5 अज्ञान भी यह सब 
आसरी मंपडाका पाप्त हुए पुरुमके लक्षण है ॥ ४ ॥ 
देवी मंप़िमोश्षाय नियम्धावासर्रा मता । 
मा शुच्चः मंपद उेवीममिजातो5मि पाण्डव ॥ ५॥ 
उन दानों प्रकारकी संपद्मओमें दवी संपदा तो 
मुक्तिक लिय ओर आसरी मंपदा बॉधनक व्थ्यि 
मानी गयी है, इसलिय हे अर्जुन ! नें जाक मत कर 
क्योंकि तू देवी संपदाकों प्राप्त हआ है ॥ ५ ॥ 
दर] भतमगगों लोकेउस्मिन्देव अर एव व ; 
दवी विस्तरठ: प्रोक्त आर पार्थ थे शरण ॥ ६॥ 
अजुन | इस छाकसे भुतांक स्वरसात दा 
प्रकाके माने गये है, एक तो देवोंक जेला श्र 


दूसरा अमुरोंक जता, उनमें देवोंका स्वभात्र ही 
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विस्तात्पूषंक कहा गया है, इसलिये अब अछुरोंके 
खगावको भी विस्तारपूर्वक मेरेसे सुन ॥ ६ ॥ 
प्रवा । च निवृत्ति च जना न विदुरासुराः । 
न शोच नापि चाचारो न सत्य तेषु वियते॥ ७॥ 
हे अर्जुन ! आसुरी खभाववाले भनुष्य कतंव्य- 
काय में प्रवृत्त होनेकोी ओर अकतंव्यकायसे निवृत्त 
होनेको भी नहीं जानते हैं, इसलिये उनमें न तो 
बाहर-भीतरकी शुदि है, न श्रेष्ठ आचरण है और 
न सत्यभाषण ही है ॥ ७ ॥ 
असत्यमप्रतिष्ठ॑ ते जगदाहुरनीथरम्‌ । 
अपरस्परसंभृत॑ किमन्यत्कामहेतुकम्‌ ॥ ८ ॥ 
तथा बे आछऊुरी प्रकृतिबाले मनुष्य॑ कहते हैं 
कि जगत आश्रयरहित ओर सबंधा झूठा एवं बिना 
इश्वरके अपने-आप स्त्री-पुरुषके संयोगसे उत्पन्न 
हुआ है, इसलिये केवल भोगोंको भोगनेके लिये 
ही है इसके सिवाय ओर क्या है ॥ ८ ॥ 
एतां दृश्मिवष्टम्य नशत्मानो5त्पबुद्धयः । 
प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतो5हिताः ॥ ६ ॥ 
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इस प्रकार इस मिथ्या ज्ञानको अवलम्बन करके नष्ट 
हो गया है खभाव जिनका तथा मन्द है ब्रुढधि जिनकी, 
ऐसे वे सबका अपकार करनेवाले करकर्मी मनुष्य केवल 
जगतका नाश करनेके लिये ही उत्पन्न होते हैं ॥९॥ 
काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भमानमदान्विताः । 
मोहादुगृहीलासदगहान्यवतन्ते5शुचित्रताः) १ ० 
और वे मनुष्य दम्म, मान ओर मदसे युक्त हुए 
किसी प्रकार भी न पूण होनेवाली कामनाओंका आसरा 
लेकर तथा अज्ञानसे मिथ्या सिडान्तोंको ग्रहण करके 
अ्रष्ट आचरणोंसे युक्त हुए संसारमें बतते हैं ॥ १० ॥ 
चिन्तामपरिमेयां व प्रलयान्तामुपाश्रिताः । 
कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्रिताः ॥११॥ 
तथा वे मरणपयन्‍्त रहनेवाली अनन्त चिन्ताओंको 
आश्रय किये हुए ओर विषयभोगोंके भोगनेमें तत्पर हुए 
एवं इतनामात्र ही आनन्द है ऐसे माननेवाले हैं॥ १ १॥ 
आशापाशशतेबड्ाः कामक्रोधपरायणाः । 
इहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनाथंसंचयात्‌ ॥ १ २॥ 
इसलिये आशारूप सैकड़ों फॉसियोंसे बंधे हुए और 
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काम-क्रोधके परायण हुए विषयभोगोंकी पूर्तिके लिये 
अन्यायपूवेक धनादिक बहुत-से पदार्थोंको संग्रह 
करनेकी चेष्टा करते हैं ॥ १२ ॥ 
इृदमय मया लब्धमिमं प्राप््ये मनोरथम्‌ । 
इृदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धेनम्‌ ॥१३॥ 
ओर उन पुरुषोंके विचार इस प्रकारके होते 
हैं कि मैंने आज यह तो पाया है ओर इस 
मनोरथको प्राप्त होऊंगा तथा मेरे पास यह इतना 
धन है और फिर भी यह होवेगा ॥ १३ ॥ 
असो पया हतः शब्रुहनिष्ये चापरानपि । 
ईश्वरोहहमहं भोगी सिद्धो5हं बलवान्सुखी ॥ १४॥ 
तथा वह शात्रु मरेद्वारा मारा गया ओर दूसरे 
शत्रुओंको भी मैं मारूँगा तथा मैं इंश्वर और 
ऐश्वयकोी भोगनेवाला हूँ ओर में सब सिडियोंसे 
“युक्त एवं बलवान्‌ ओर खुखी हूँ ॥ १४ ॥ 
आदव्यो+मिजनवानस्मिको5न्यो5स्ति सहशो मया। 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः। १५। 
तथा मैं बड़ा धनवान्‌ ओर बड़े कुट॒म्बवाला हूँ, मेरे 
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समानद्सरा कौन है, मैं यज्ञ करूँगा, दान देऊँगा, हर 
को प्राप्त होऊँगा, इस प्रकारके अज्ञानसे मोहित हैं। १ ५। 
अनेकवचित्तविश्रान्ता मोहजालसमावृताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेःशुचो ॥१३९॥ 
इसलिये वे अनेक प्रकारसे म्रमित हुए चित्तबाले 
अज्ञानीजन मोहरूप जालमें फैले हुए एवं विषय- 
भोगोंमें अत्यन्त आसक्त हुए महान्‌ अपविन्र नरकमें 
गिरते हैं ॥ १६ ॥ 
आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 
यजन्ते नामयकज्षेस्ते दम्भेनाविधिपवकम ॥१७॥ 
तथा बे अपने आपको ही श्रेष्ठ माननेवाले 
घमण्डी पुरुष धन ओर मानके मदसे युक्त हुए, 
शासत्रविधिस रहित केवल नाममात्रके यज्ञोंद्वारा 
पारूण्डसे यजन करते हैं ॥ १७ ॥ 
अहंकार बल दर्प काम क्रोध॑ च संभ्रिताः । 
पामात्मपरदेहेषु प्रहिषन्तो5भ्यसयकाः ॥ १८॥ 
तथा वे अहंकार, बल, घमण्ड, कामना ओर क्रोधादि 
के परायण हुए एवं दुसरोंकी निन्‍दा करनेवाले पुरुष 
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अपने और दसरोंके शरीरमें स्थित सुझ्न अन्तयोमीसे 

ट्वेष करनेवाले हैं ॥ १८ ॥ 

तानहं द्विपतः क्रान्संसारेषु नराधमान्‌ । 

क्षिपाम्यजसमशुभानासुरीष्वेव योनिषु ॥१६॥ 
ऐसे उन ह्वेष करनेवाले पापाचारी ओर कूरकर्मी 

नराधमोंको में संसारमें बांरम्बार आसुरी योनियोंमें 

ही गिराता हूँ अथोत्‌ शूकर, कूकर आदि नीच 

योनियोंमें ही उत्पन्न करता हूँ ॥ १६९ ॥ 

आसुरी योनिमापन्ना मृढा जन्मनि जन्मनि । 

मामप्राप्येव कोन्तेय ततो यान्त्यपर्मां गतिम्‌ ॥ 
इसलिये हे अजुन ! वे मूढ़ पुरुष जन्म-जन्ममें 

आएउुरी योनिको प्राप्त हुए मेरेको न प्राप्त होकर 

उससे भी अति नीच गतिको ही प्राप्त होते हैं 

अथोत धोर नरकोंमें पड़ते हैं ॥ २० ॥ 

ज्रिविधं नरकस्येद॑ द्वार नाशनमात्मनः । 


'कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतल्यं त्यजेत्‌ ॥ 
और है अजुन ! काम, क्रोध तथा छोम यह 
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तीन प्रकारके नरकके द्वार# आत्माका नाश करने- 
बाले हैं अथोत्‌ अधोगतिमें ले जानेवाले हैं इससे 
इन तीनोंकों त्याग देना चाहिये ॥ २१ ॥ 
एतेविश्क्त: कोन्तेव तमोद्वारेख्लिभिनरः । 
आपरत्यात्मनः श्रेयस्ततों याति परां गतिम ॥ 

क्योंकि हे अजुन ! इन तीनों नरकके द्वारोंसे 
घक्त हुआ अथोत्‌ काम, क्रोध और लोभ आदि 
विकारोंसे छूटा हुआ पुरुष अपने कल्याणका आचरण 
करता है। इससे वह परमगतिको जाता है अथोव 
मेरेको प्रात्त होता है॥ २२ ॥ 


यः शाखत्रविधिमुत्यज्य व्तेते कामकारतः । 
न से ाताशल्ीति न सुख न परां गतिम॥ 
ओर जो पुरुष शासत्रकी विधिको त्यागकर अपनी 
इच्छासे बत॑ता है, वह न तो सिडिको प्राप्त होता है 
और न परमगतिको तथा न सुखको ही प्राप्त होता है। 


# सब अनर्थोके म्ूछ और नरककी ग्राप्तिमें हेतु होनेसे यहाँ 
काम, क्रोध और लोभको 'नरवका द्वार' कहा है । । 

+ अपने उद्घारके लिये भगवत्‌-आज्ञानुसार बतना ही “अपने 
कल्याणका आचरण करना है । 
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तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याका्यव्यवस्थितो । 

जाला शास्रविधावोक्त कमे कतुमिहाहसि ॥ 
इससे तेरे लिये इस कतेव्य ओर अक्तव्यकी 

व्यवस्थामें शास्र ही प्रमाण है, ऐसा जानकर तूँ 

शास्त्रविधिसि नियत किये हुए कमेको ही करनेके 

लिये योग्य है ॥ २४ ॥ 


३3० तत्सदिति श्रीमद्भावद्वीतामूपनिषत्सु बह्मविद्यायां योगश सत्र श्रीकृष्णा- 
जुनसंबाद ठेवाछुरसंपद्निभागयोगो नाम पोट्शोअ्थ्याय: ॥ १६ ॥ 


>ैन्पादी (लए (शक 
कर 
अथ पंतदशाजध्ययः 
अजुन उवाच 


ये शाख्रविधिमुत्यृज्य यजन्ते अदगरालिताः । 
तेषां निष्ठ तु का कृष्ण मल्माहों रजस्तमः ॥ 
इस प्रकार मगवानके 4 पर्नोंकों छुनकर, झअजुन 
बोला, हे कृष्ण ! जो मनुष्य शाखविधिकों लागकर 
केवल श्रडासे युक्त हुए देशदिकोंका पूजन करते 
हैं, उनकी स्थिति फिर कोन-सी हैं ? क्या सात्तिकी 
है ? अथवा राजसी किया ताममी है ? ॥ १ ॥ 
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श्रीभमगवानवाचर 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां मा खभावजा । 
सालिकी राजसी चेत्र तामसी चेति ता श्रूणु ॥ 
इस प्रकार अजुनके पूछनपर, श्रीकृष्णमगवान्‌ 
बेले, हे अजुन ! मनुष्योंकी वह बिना शास्त्रीय 
संस्कारोंके, केबल खभावसे उत्पन्न हुईं श्रद्धा,# 
सात्ततकी ओर राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों 
प्रकारकी ही होती है, उसको लूँ मेरेसे सुन ॥ २ ॥ 
लानुरूपा मर्वेस्य श्रद्धा भवति भारत । 
श्रद्ममयो5यं पुरुषो यो यच्छूद्ध: स एव मः ॥ ३ ॥ 
हे भाग्त ! सभी मनुष्योंकी श्रद्धा, उनके 
अन्तःकरणके अनुरूप हाती है तथा यह पुरुष 
'अद्ामय हे, इसलिये जो पुरुष जैसी श्रावान्ला है, 
वह स्वरयम्‌ भा वही है अरथात्‌ >सी जिसकी श्रद्धा है, 
ब्रसा ही उसका खरूप है ॥ ३ ॥ 
थजन्ते मासिका देवान्यक्षरक्षांसि राजमसा:। 
प्रेतान्भतगण्णांश्रान्ये यजन्ते तामसा जनाः॥ 9 ॥ 


# अनन्त जन्माम किये हुए कनोक सद्वित संस्कारोंसे उत्पद्र 
दृइ श्रद्धा 'खमावजा श्रद्धा' कही जाती 3 | 


२४४ श्रीमहूगवद्गीता 


उनमें सातक्त्विक पुरुष तो देबोंकों पूजते हैं और 
राजस पुरुष यक्ष और राक्षसोंकों पूजते हैं तथा अन्य 
जो तामस मनुष्य हैं, वे प्रेत और भूतगणोंको पूजतेहैं | 
अशाखविहितं घोर तप्यन्ते ये तपो जनाः। 
दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलानिता: ॥ ५॥ 

और हे अजुन ! जो मनुष्य शास्त्रविधिसे रहित, 
केबल मनोकल्पित घोर तपकों तपते हैं तथा दम्भ 
ओर अहंकारसे युक्त एवं कामना, आसक्ति और 


बलक अभिमानसे भी युक्त हैं ॥५ ॥ 
५ | 


कषेणनतः - दशारीरस्थ भम्तग्राममचेतसः । 
मां वेवान्तःशरीरस्थं तान्विड्डबासुरनिश्रयार्‌ ॥ 

तथा जो शरीररूपसे स्थित भूतसमुदायको- 
अथोत्‌ शरीर, मन ओर इन्द्रियादिकोंके रूपमें परिणत 
हुए आकाशादि पाँच भूतोंको और अन्तःकरणमें स्थित 
मुझ अन्तयोमीको भी कृश करनेवाले हेँं*, उन 
अज्ञानियोंकी तूँ आसुरी स्वमाववाले जान ॥ ६. | 
# शाखसे विरुद्ध उपवासादि थोर आचरणोंद्ाारा शरीर्को 


मुखाना एवं भगवानके अंशखरूप जीवात्साको क्लेश देना, भूत- 
समुदायको ओर अन्तर्यामी परमात्माकों ऋृश करना? है । 


अध्याय १७ २७४५ 


आहारस्तवपि स्वस्थ त्रिविधो भवति प्रियः । 
यज्ञस्तपसथा दान तेषां भेदमिमं शूणु ॥ ७॥ 
और हे अजुेन ! जैसे श्रद्धा तीन प्रकारकी होती 
है, बेसे ही भोजन भी सबको अपनी-अपनी प्रकृतिके 
अनुसार तीन ग्रकारका प्रिय होता दे और बेसे ही. 
यज्ञ, तप और दान भी तीन-तीन प्रकारके होते हैं, 
उनके इस न्यारे-न्यारे भेदको तूँ मेरेसे सुन ॥ ७ ॥ 


आयुःसचबलारोग्यसुखप्रीतिविवधनाः । 
रस्याःस्निग्धा/खिरा हदा आहाराःसालिकप्रिया॥। 

आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख ओर प्रीतिको 
बढ़ानेवाले एवं रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहनेवाले* 
तथा स्वमावसे ही मनको प्रिय, ऐसे आहार अथोत्‌ 
भोजन करनेके पदार्थ तो सात्त्विक पुरुषको प्रिय 
होते हैं ॥ < ॥ 


# जिस भोजनका सार शारीरमें बहुत काछतक रहता है, 
उसको “स्थिर रहनेवाछा? कहते हैं । 


९४५ श्रोमद्भगवद्गीता 


कटवम्लख्बणात्युष्णतीश्णरूक्षविदाहिनः । 
आहारा राजसस्येश दुःखशोकामयप्रदा:॥ ६॥ 
ओर कड़व, खट्टे, लवणयुक्त ओर अति गरम 


तथा तीक्ष्ण, रूखे ओर दाहकारक एवं दुःख, चिन्ता 
और रोगोंको उत्पन्न करनेवाले आहार अथोत भोजन 
करनेके पदार्थ राजस पुरुषको प्रिय होते हैं॥ ९ ॥ 
यातयाम॑ गतरसं प्रति पर्युषितं व यत्‌ ! 
उच्छिष्मपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम ॥१०॥ 
तथा जो भोजन अधपका, रप्तरहित ओर दुर्गस्त्र- 
युक्त एवं बासी ओर उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी 
है, वह भोजन तामस पुरुषको प्रिय होता है ॥१ ०॥ 
अफलाकाइश्षिभियज्ञो विधिरश्शे य इज्यते । 
यथ्टव्यमेवेति मनः समाधाय स साचिकः ॥१३१॥ : 
ओर है अजुन ! जो यज्ञ शाह्मरविधिसे नियत 
किया हुआ है तथा करना ही करतव्य है ऐसे मनको 
समाधान करके फलको न चाहनेवाले पुरुषोंद्वारा 
किया जाता है, वह यज्ञ तो सात्त्विक है॥ १११ 


अध्याय १७ श्छ७७ 


अभिमंधाय तु फल दम्भाथमणि चेव यत्‌ । 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञ विद्धि राजमम्‌ ॥ ११२॥ 

और हे अजुन ! जो यज्ञ केवल दम्भाचरणके 
ही लिये अथवा फलको भी उद्देश्य रखकर किया 
जाता है, उस यज्ञकों तूँ रुजस जान ॥ १२॥ 
विधिहीनमसृष्टान्न॑ मन्‍्त्रहीनमरदक्षिणम्‌ । 
श्रद्माविरहितं यज्ञ तामर परिचक्षते ॥१३॥ 

तथा शास्त्रत्रेघिसे हीन ओर अन्नदानसे रहित 
एवं बिना मन्त्रोंके, बिना दक्षिणाके और घिना श्रदाके 
किये हुए वज्ञक तामस यज्ञ कहते हैं ॥ १.३ ॥ 
देवद्विजयुरुप्राज्पूजनं॑ शांचमाजवम्‌ । 
ब्रह्मचययमहिंसा च शारीरं॑ तप उच्यते ॥१४॥ 

तथा है अजुन ! देवता, ब्राह्मण, गुरू* और 
ज्ञानीजनोंका पूजन एवं पब्च्रिता, सरलता, चह्मचय 
और अहिंसा यह शरीरसम्बन्धी तप कहा जाता है॥ 
_.. # यहाँ गुर शब्दसे माता, पिता, आचाय और दृद्ध एवं अपनेसे 
जो किसी प्रकार भी बड़े हों, उन सबको समझना चाहिये | 


श्ष्र्ट श्रीमद्भंगवद्गीवा 
अनुद्वेगकरं वाक्य॑ सत्यं प्रियहितं च यत्‌ । 
सवा ध्यायाभ्यसन येव वाह्मयं तप उच्यते ॥ १०॥ 
तथा जो उद्वेगको न करनेवाला, प्रिय और 
हितकारक एवं यथार्थ भाषण है# और जो वबेद- 
शास्त्रोंके पढ़नेका एवं परमेश्वरके नाम जपनेका अभ्यास 
है, वह निःसन्देह वाणीसम्बन्धी तप कहा जाता है॥ 
मनःप्रसादः सोम्यल मोनमात्मविनिग्रहः । 
भावसंशुद्धिरित्येततपो. मानसमुच्यते ॥१६॥ 
तथा मनकी प्रसन्नता ओर शान्तमाव एवं मगवत- 
चिन्तनकरनेका खमाव, मनका निग्रह और अन्त/करण- 
की पवित्रता, ऐसे यह मनसम्बन्धी तप कहा जाता है॥ 
श्रद्यया परया तम्त तपरतल्विध नरें: । 
अफलाकार्सक्षमियुक्तेः साचिक परिचक्षते ॥ १७॥ 
परंतु, हे अजुन ! फ़लको न चाहनेवाले निष्कामी 
योगी पुरुषोंद्वारा परम श्रद्ासे किये हुए, उस पूर्वोक्त 
तीन प्रकारके तपको तो साक्त्विक कहते हैं॥ १७ ॥ 


#& मन और इन्द्रियोद्दारा जेसा अनुभव किया हो, ठीक वैसा 
ही कइनेकां नाम यथार्थ भाषणः है | 


. अध्याय १७ हेड 


सक्तारमानप्जाथ तपो दम्भेन चेव यत्‌ । 
क्रियते तदिह प्रोक्त राजसं चलमश्ुवम ॥ १८॥ 
ओर जो तप सत्कार, मान और पूजाके लिये अथवा 
केवल पाखण्डसे ही किया जाता है,बह अनिश्चित और 
क्षणिक फलवाला तप, यहाँ राजस कहा गया है॥ १ ८॥ 
मठग्राहेणातमनी यत्पीडया क्रियते तपः । 
परस्योत्सादनाथ वा तत्तामसमुदाहतम ॥१६॥ 
और जो तप मूढ़तापूर्वक हठसे, मन, वाणी ओर 
शरीरकी पीडाके सहित अथवा दसरेका अनिष्ट करनेके 
लिये किया जाता है, वह तप तामस कहा गया है। 
दातव्यमिति यदहान॑ दीयतेष्नुपकारिणे 
देशे काले व पात्रे व तद्दानं सालिक स्पृतम ॥ 
ओर हे अजुन ! दान देना ही कतेंव्य है, 
ऐसे भावसे जो दान देशर, काल ओर पात्र- 
# अनिश्चित फलवाल?* उसको कहते हैँ कि जिसका फल 
होने-न-दोनेमे शझ्का हो । 


१- जिस देश-काल्में जिस वस्तुका अभाव हो, वही देश-काल, 
उस वसतुद्वारा प्राणियोंकी सेवा करनेके लिये योग्य समझा जाता दै। 


श्रीमद्धगवद्दीता 


के* प्राप्त होनेपर, प्रत्युपकार न करनेवालेके लिये दिया 
जाता है, वह दान तो साक्त्विक कहा गया है ॥२०॥ . 
यंतु प्त्युपकाराथ फलमुद्दिश्य वा पुनः । 
_ थते 8 के + जे के 
दौयते च परिह्षिष्ट तद्ानं राजसं स्मृतम्‌ ॥२ १॥ 
और जो दान क्लेशपूर्वक) तथा प्रत्युपकारके 
२ ञ्ञ हर हे है हे आय २ 
अयाजन अथोत्‌ बदलेसें अपना सांसारिक कार्य मिर्ध 
करनेकी आशासे अथवा फलको उद्देश्य रखकर! फिर 
- दिया जाता है, वह दान रा जस कहा गया है॥२ १॥ 
2 क्र सु ९ पत 
अदशकाल यद्ानभपात्रम्यश्च दीवते । 
असत्कृतमवज्ञतं॑ तत्तामसमुदाहतम् ॥२२॥ 
टी 5छछफफफफसस  ्अऑिज>3अजलज७))>जथतथज-- ७७५४४ ४०४ # ही 4 
*# भूखे, अदाथ, दुःखी, रोगा और अद्न या शुक 
आदि तो अन्न-वक्ष और ओयबि एवं जिस बुक, जिस» पास 
अनाव हो, उस वलुद्वारा रेवा कानेह् लिये यण्य प५' समझे जाते 
हैं और श्रेन्‍्ठ आचरणोंवाले बिद्वान्‌ आह्रणजन घनांद सब प्रकारके 
पदार्थ द्वारा सेवा क'नेके लिये योग्य पाः समझे जाते है है 
| जेसे प्रायः वरतेधान समयके चन्दे-चिट्ठें आठिमें घन दिया 
जाता है | क्‍ हे 
| अथात्‌ मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा और खर्गादिकी ग्राप्तिके 
लिये अथवा रोगादिओ निवृत्तिके छिये | 


अध्याय १७ २५१ 


ओर जो दान बिना सत्कार किये अथवा 
तिरस्कारपूवंक अयोग्य देशकालमें कुपात्रोंके लिये 
अथोत्‌ मद-मांसादे अमभक्ष्य वस्तुओंके खानेवालों 
एवं चोरी, जारी आदि नीच कर्म करनेवालोंके लिये 
दिया जाता है, वह दान तामस कहा गया है ॥२२॥ 
३“तत्सदिति निर्देशों बह्मगस्त्रिविधः स्मृतः' 
ब्राह्मणास्तन वंदाश्र यज्ञाश् विहिताः पुरा ॥ २३॥ 

ओर हे अर्जुन ! 5०, तत्‌, सत्‌ ऐसे यह तीन 
प्रकाकका सच्चिदानन्द्धन ब्रह्मका नाम कहा है, 
उसीस सष्टिके आदिकालमें ब्राह्मण और बेद तथा 
यज्ञादिक रच गये हैं ॥ १३ ॥ 
तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपःक्रियाः । 
प्रवतन्ते विधानोक्ताः मततं अहयवादिनाम॥ २४७॥ 

इसलिये वेदकों कथन करनेवाले श्रेष्ठ पुरुषोंकी 
शास्त्रविधिसे नियत की हुईं यज्ञ, दान और तपरूप 
क्रियाएँ सदा 3० ऐसे इस परमात्माके नामकों 
उच्चारण करके ही आरम्भ होती हैं ॥ २४ ॥ 


२५२ श्रीमद्भगवद्गीता 


तदिर्पनभिसंधाय फर् यक्नतपक्रिया: । 
दानत्रियाश्र विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाउश्षिमिः ॥ 
ओर तत्‌ अथोत्‌ तत्‌ नामसे कहे जानेवाले 


परमात्माका ही यह सब है, ऐसे इस भाव्से 
फलको न चाहकर, नाना शअकारकी यज्ञ, तपरुष 
क्रियाएँ तथा दानरूप क्रियाएँ कल्याणकी इच्छावाले 
पुरुषोंद्रारा की जाती हैं ॥ २५ ॥ 
सद्भावे साधथुभावे च सदित्येतलयुज्यते । 
प्रवास्ते कर्मणि तथा सच्छच्दः पार्थ युज्यते॥२६॥ 
ओर सत्‌ ऐसे यह परमात्माका नाम सत्य भावमें 
ओर श्रेष्ठ भावमें प्रयोग किया जाता है तथा हे पार्थ ! 
उत्तम कममें भी सत्‌ शब्द प्रयोग किया जाता है। २६। 
यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते। 
कर्म चेव तदर्थीयं सदित्येवामिधीयते ॥२ ७ 
तथा यज्ञ, तप ओर दानमें जो स्थिति है, वह मी 
सत्‌ है, ऐसे कही जाती है और उस परमात्माके अर्थ किया 
हुआ कम निश्चयपूर्वक सत्‌ है, ऐसे कह्दा जाता है ॥ 


अध्याय १८ २५३ 


अश्रड्या ह॒त॑ दत्त तपस्तपं कृत च यत्‌ । 
असदिल्ुच्यते पाथ न च तम्रेत्य नो हृह॥२८॥ 

र॒ हैं अजुन ! बना श्रद्धाक हामा हुआ हवन 
तथा दिया हुआ दान एवं तपा हुआ तप और जो कुछ 
भी किया हुआ कम है, वह समस्त असत्‌ ऐसे कहा 
जाता है, इसलिये वह न तो इस लोकमें लाभदायक 
है ओर न मरनेंके पीछे ही लाभदायक है, इसलिये 
मनुष्यकों चाहिये कि सच्चिदानन्द्धन परमात्माके 
नामका निरन्तर चिन्तन करता हुआ निष्काममाबसे 
- केवल परमेश्वरक लिये शास्त्रविधिस नियत किये हुए 


कर्मोंका परम श्रद्धा ओर उत्साहके सहित आ्षाचरण करे॥ 
3» तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिष्त्सु बह्मविद्यायां 
योगंशास्त्रे श्रीकृष्णाशुनसंवादे अ्रद्धोत्रयबिभागयोगो 
नाम सप्तदशोड्थ्याय: ॥| १७ 4 
--+>#िर-+- 
अथाशदरशोध्ध्यायः 


अर्जुन उकाच 
संन्यासस्य महाबाहो तच्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च ह्षीफेश प्रथक्केशिनिप्ददन ॥ 


श्णछ श्रीमद्धग॒वद्गीता 


उसक उपरान्त अजुन बोला, हे महाबाहा ! हे 

शेर ५ * + का 
अन्तयोसिन्‌ ! हे बासुदेव ! मैं. संन्यास ओर त्यागके 
तत्त्तकों पृथक -प्थक जानना चाहता हूँ ॥ १ ॥ 

*..... श्रीभगवानुवाच 
के १४ ७ .. ० हु 
काम्यानां कमणा न्यास सनन्‍्यास कवयी विद: । 
(६ (5 न है ० ! 

सर्वकमफलत्यागं प्राहुस्तागं विचक्षणाः ॥ 

इस प्रकार अजुनके पूछनेपर श्रोकृष्णमगवान्‌ 
बोले, हे अजुन ! कितने ही पण्डितजन तो काम्य- 
कर्मोके* त्यागकों संन्यास जानते हैं ओर कितने 
ही विचारकुशऊ पुरुष सब्र कर्मोके फलके त्यागकोत 
त्याग कहते हैं ॥ २ ॥ 

# स्त्री, पुत्र ओर धन आदि प्रिय वस्तुओकी प्रातिके लिये 
तथा गोेग-सझ्ृठादिक्ी निवृत्तिक लिये जो यज्ञ, दान, तप और 
उपासना आदि कम किये जाते हैं, उनका नाम “काम्यकरमः है | 

+ इंश्वकी भक्ति, देवताओंका पूजन, माता-पितादि गुरुजनों- 
की सवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्गाश्रमक्रे अनुसार आजीविका- 
द्वारा गृहस्थका निर्वाड एत्र शरीरसम्बन्धी खानपान इत्यादि जितने 
कतंव्य-कम हैं, उन सबमें इस छोक और परलोककी सषम्पृण 
कामनाओंके त्यागका नाम सब कर्मोके फछका त्याग! है | 


अध्याय १८ श्ष्ष्ण 


त्याज्यं दाषवदित्येके कम प्राहुमंनीषिणः । 
यज्ञदानतपःकरम ने त्थाज्यमिति चापरे ॥ ३॥ 
तथा कई एक विद्वान्‌ ऐसा कहते हैं कि कमे 
सभी दोषयुक्त हैं, इसलिये त्यागनेके योग्य हैं और 
दूसरे विद्वान्‌ ऐसे कहते हैं कि यज्ञ, दान और 
तपरूप कम त्यागने योग्य नहीं हैं ॥ ३॥ 
निश्रयं श्रूणु में तत्र त्यागे भरतसत्तम । 
त्यागा हि पुरुषव्याप्र त्रिविधः संप्रक्रीतित:॥ ४ ॥ 
परंतु है अजुन ! उस त्यागके विषयमें तूँ मेरे 
निश्चयका सुन, हे पुरुषश्र्ठ वह त्याग सात्त्विक, राजस 
ओर नामस ऐमे तीनों प्रकारका ही कहा गया है॥४॥ 
यक्ञदानतपःकर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्‌ ! 
यज्ञो दान तपश्नेव पावनानि मनीषिणाम॥ ७॥ 
तथा यज्ञ, दान और तपरूप कम त्यागनेके 
योग्य नहीं है; किन्तु वह निःसन्देह करना 
कतंव्य है; क्‍योंकि यज्ञ, दांन और तप यह तीनों 
ही बुद्धिमान पुरुषोंकी# पत्रित्र करनेवाले हैं॥ ५ ॥ 


# बड़ मनुष्य बुद्धिमान! है जो कि फल और आसक्तिको 
'बरशाका के-्ठ मगबत-अथ कने का है। 


२५६ श्रीमद्भगवद्रीता 


एतान्यपितु क्मांणि सड़े त्यक्ला फडानि व। 
कतंव्यानीति मे पार्थ निश्रितं मतमृत्तमम्‌ ॥६॥ 

इसलिये डे पा ! यह यज्ञ, दान और तपरूप 
कम तथा ओर भी सम्पृूण श्रेष. कम, आसक्तिकों 
और फलोंको त्यागकर, अकईय करने चाहिये ऐसा 
मेरा निए्चय किया हुआ उत्तम मत है ॥ ६ ॥ 
नियतस्य तु संन्यास: कर्मणो नोपपद्मते । 
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥ ७॥ 

ओर है अजुन ! नियत कमका# त्याग करना 
'थोग्य नहीं हैं, इसलिये मोहसे उसका त्याग करना 
तामस त्याग कहा गया है ॥ ७ ॥ 


:खमित्येव यत्कम का यवलेशभयात्यजेत्‌। 
स इझला राजसं त्यागं नेव त्यागफूर्ल लभेत्‌। 
.. और यदि कोई मनुष्य, जो कुछ' कम है, वह 
सब ही दुःखरूप है ऐसे समझकर शारीरिक क्लेशके 
अयसे कर्मोंका त्याग कर दे तो वह पुरुष उस राजस 
क्यागको करके भी त्यागके फलको प्राप्त नहीं होता 
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आध्याय १८ श्र 
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हे अथीत उमका यह त्याग करना व्यर्थ ही होता है॥ <॥ 
कायमित्येव यत्करा सियत क्रियते/जुन । 
ईमर्कः फूर्ल चेद स स्थान: साचिक मंतः॥ ६॥ 
ऐर हे अजुन ! करना कतव्य है ऐसे समझकर 
है। जी शाब्बत्रिधिलें नियत क्रिया हुआ कतंव्य कम 
आसक्ति ग और फलको त्यागकर किया जाता है, वह 
ही सात्त्विक त्याग माना गया ह अथात्‌ कतेव्य कर्मों- 
को खरूपसे न त्यागकर उनमें जो आसक्ति ओर फल- 
का त्यागना है, वही सात्त्विक त्याग माना गया है॥ 
न देश्यकुशल् कम कुशले नानुपजते । 
त्यागी सत्तसमाविशे मेधावी छिन्नमंशयः ॥ १०॥ 
ओर हे अजुन ! जो पुरुष अकल्याणकारक कमेसे 
तो द्वेष नहीं करता है ओर कल्याणकारक करममें 
आसक्त नहीं होता है, वह शुद्ध सत्तगुणसे युक्त हुआ 
पुरुष संशयरहित ज्ञानवान ओर त्यागी है ॥ १० ॥ 
न हि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कमांण्यशेषतः। 
यस्तु कमेफलत्यागी स त्व भीत्यमिषीयते॥ १ १॥ 
क्योंकि देहधारी पुरुषके द्वारा सम्पूणतासे सब कमे 


२५५८ श्रोमद्भगवद्भाता 


त्यागे जानेको शक्य नहीं हैं, इससे जो पुरुष कर्मोके 
फलका त्यागी है, वह ही त्यागी है, एसे कहा जाता है ! 
अनिष्टमिष्टं मिश्र च त्रिविधं कमंणः फलम । 
भवत्यत्यागिनां प्रेत्य न तु संन्यासिनां क्वचित्‌॥ 

तथा सकामी पुरुषोंके कमंका ही अच्छा-बुरा 
ओर मिला हुआ ऐसे तीन प्रकारका फल भरनेके 
पश्चात्‌ भी होता है ओर त्यागी* पुरुषोंके कर्मोंका 
फल किसी कालमें भी नहीं होता; क्योंकि उनके 
द्वारा हानेवाले कम वास्तवमें कर्म नहीं हैं ॥ १२ ॥ 
पश्नतानि महाबाहों कारणानि निबोध में 
सांख्ये ऊतान्ते प्रोक्तानि सिड्ये सर्वकमणाम्‌ ॥ 

ओर है महाबाहों ! सम्पूर्ण कर्मोकी मिडिके 
लिये अथोत्‌ सम्पूण कमेंके सिद्ध होनेमें यह पाँच 
हेतु सांख्य सिद्धान्तमें कहे गये हैं, उनको तूँ 
मेरेसे भल्ी प्रकार जान ॥ १३ ॥ 


ाानुलु/ुुुरुुनतक ता नुनु तु ाााइाा ३३७ अा आााा ० थााााआा्ाणणभाणााणााणाााााााााााभााााकक रा आआआभभभ»आाशाआा समर आाइस का 
# सम्यूण कर्तेत्य-कर्रोतें फठ, आसक्ति और कततापनके 
अभिंमानको जिसने त्याग दिया है, उप्तीका नाम '्यागीः है | 


अध्याय ९८ २५९ 


अधिठ्नं तथा करता करण व एृथम्विधम । 
विविधाश्र प्रथक्वेश देव चंवात्र प्॑नमम्‌ ॥१४॥ 
हे अजुन ! इस विषयमें आधार ओर कतो 
तथा न्यार-न्यांर करण ओर नाना प्रकारकी न्यारी- 
न्‍्यारी चष्टा एवं बसे ही पाँचवाँ हेतु देव! कहा 
गया है ॥ १४ ॥ 
शरीरवाब्मनोभियत्तर्म प्रारभते नरः । 
न्याय्यं वा विपरीत वा पर्चेते तस्य हेतवः ॥ १०॥ 
क्योंकि मनुष्य मन, वाणी ओर शरीरसे शाखतर- 
के अनुसार अथवा विपरीत भी जो कुछ कमे 
आरम्भ करता है, उसके यह पाँचों ही कारण हैं ॥ १ ५॥ 


तंत्रेव सति कर्तारमात्मानं केवर्ल तु यः 
पश्यत्यकृतब॒ुद्धिलान्न म॑ पश्यति दुर्मोतिः ॥ १६॥ 
..._ » जिसके आश्रय कम किय जाये, उसका नाम “आधारः है। 

| जिन-जिन इन्द्रियादिकोंके और साधनोंके द्वारा कम किये 
जाते हैं, उनका नाम 'करण? है। 


आअधयाध * 
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मर कर का केक ॥ है जलन जे आह ब्द्े कं पक कस फ जक हक यदि 
हि ठाला ला आऋभाके अर्क है अंथीत इन लाॉनाक् 


१ जब & च्छ ़ 


धंयागस थी कम्में प्रवृत्त हानकी इच्छा उत्पन्ष 


भी है |? कली दी के 
ह।ती है आह कताह, करण आर क्रलतान अंह 
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गमों कल मंग्रट > कद गम 

तोता करूक मशम्नहठे है अथात्‌ ट्रन तांनोंके लथाहिम 
6 यु | 

कम बनता हू ॥ २१८ ॥| 
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२६२ श्रीमद्भगवद्दीता 


ज्ञान कम चकतो च त्रिधेव गुणभेदतः । 
प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छणु तान्यपि ॥ १ ६॥ 
उन सबमें ज्ञान ओर कमे तथा कतो भी 
गुणोंके भेदसे सांख्यशास्त्रमें तीन-तीन प्रकारसे कहे 
गये हैं, उनको भी दूँ मेरेसे मल्ली प्रकार सुन ॥१ ९॥ 
सर्वभतेषु येनेके भावमव्ययमीक्षते । 
अविभक्तं विभक्तेष तज्ज्ञानं विड्धि साचिकम।२ ०। 
हे अजुन ! जिस ज्ञानसे मनुष्य पृथक-पृथक 
सब भूतोंमें एक अविनाशी परमात्मभात्रकों विभाग- 
रहित समभात्रसे स्थित देखता हे, उस ज्ञानको 
तो तूँ साक्तिक जान ॥ २० ॥ 
पृथक्लेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्पृथमिधान्‌ । 
वेत्ति सर्वेषु भतेषु तज्तानं विड्ि राजमम॥२१॥ 
ओर जो ज्ञान अथोत जिस ज्ञानके द्वारा 
मनुष्य संपूर्ण भूतोंमें भिन्न-भिन्न प्रकारके अनेक 
भावोंको न्यारा-न्यारा करके जानता है, उस ज्ञान- 
को तूँ राजस जान ॥ २१ ॥ 


अध्याय २८ 


यत्तु कत्स्नवदेकस्मिन्कायें सक्तमहेतुकंस । 
अतत्वाथवदरप॑च तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥२२॥ 
ओर जो ज्ञान एक का्यरूप शररमें -ही 
संपूणताके सहश आसक्त है, अथोत्‌ जिस बिपरीत 
ज्ञानके द्वारा मनुष्य एक क्षणभद्दर नाशवत्रान्‌ 
शरीरकों ही आत्मा मानकर, उसमें स्वेख्की भांति 
आसक्त रहता है तथा जो बिना युक्तिवाला, तत्त्व 
अर्थसे रहित और तुच्छ है, वह ज्ञान तामस कहा 
गया है ॥ २२ ॥ 
नियतं सद्गरहितमरागद्वेषतः कृतम्‌ । 
अफलप्रेप्सुना कम यत्तत्सालिकमुच्यते ॥२३॥ 
तथा है अज्जुन | जो कम शास्ब्रवेधिस नियत 
किया हुआ ओर कतोपनके अभिमानमे रहित, 
फलको न चाहनेवाले पुरुषद्वारा बिना राग-द्वेषसे 
किया हुआ है, वह कम तो सात्ततिक कहा 
जाता है ॥ २३ ॥ 
यत्तु कामेप्सुना कम साहंकारेण वा पुनः । 


क्रियते बहुलायास॑ तद्राजममुदाइतम्‌ ॥२४॥ 
ओर जो कम बहुत परिश्रमसे युक्त है तथा 


२६३ 


दे 
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फलकी चाहनेवाले ओर अहंकारयकतः परुषठ 
कया जाता नै बह कमे गलम कहा गया है २ ४ 
शुबन्ध क्षय दुगाप्रशयंह: थे पोरुपम 


कय “जक्ञाणवृत्पते १३२५ 
है पक 





"लक कक ०] ्ँ ! 


जशा जो कमे परिणाम, हानि, हिला 
गसंध्यंकाी ने विचारकर केवल अज्ञानसे आरस्स 
केया जाता है, जगह कम तामस कहा जाता है ॥२ ५)| 
कक्तसड्री5जहवादी पाट्त्ाइटप्रतन्‍ा : 
धसिट बोनिक्दिर: कर्ता मालिक उच्यलेर ६ 
तथा हे अजुन ! जो कता आसक्तिस रहित 
अइंकःके क्चन न बोलनेबाला, जय और 
साहसे यक्त शवं कायके सिद्ध होने और न 
नमें हष, शोकादि विकारोंसे रहित है, वह कतो 


शी सान्चिक कहा जाता है ॥ २६ ॥ 


गगी कमफस्प्रेप्सुलेब्धो हिंसात्मको5शुचिः । 
इंशोकान्वितः कतो राजसः परिकीतितः॥२७॥ 
ओर जो आसक्तिसे' युक्त, कर्मोंके फलको 
चाहनेवाला ओर लोभी है तथा दसरोंको कष्ट 
दनेके खमाववाला, अशुद्धाचारी और ह-शोकसे 


| 
रे 
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लिपायमान है, वह कतो राजस कहा गया है | 
अवर्तः प्राक्ृतः सब्बः गो नष्कृतिकोंडलस: 


गिशरी दीशयत्री व कतों तामस उच्यते ॥२८! 
था जो विज्षेषयक्त चितवाला, शिक्षासे रहित 
बेमण्डी, घूते और दुसरेकी आजीबिकाका नाशक 
बक करनेके स्वभाववराला, आलसी ओर दोषसूतन्नी* 
है, +ह कती तामस कहा जाता है ॥ २१८ ॥ 
बुद्॑द भृतेश्वेव गुणतब्निविध शरण । 
प्रोच्यमानमशेषेण प्रथललेन धर्नंजय ॥२६॥ 
तथा है अजुन ! ते बुडिका ओर धारणशक्ति- 
का भी गुणोंके कारण तीन प्रकारका भेद सम्पूर्णतासे 
विभागपूर्वक मेरेसे कहा हुआ सुन ॥ २९ ॥ 
अलृत्ति च निनृत्ति व कार्यांकायें भयाभये । 
बन्ध॑ मोक्ष च या वेचि बुद्धि: सा पार सालिकी ३० 


# दीघंसूत्रीर उसको कहा जाता है कि जो थोड़े कालमें 
होने छायक साधारण कायको भी फिर कर छेंगे, ऐसी आशासे 
बहुत काल्तक नहीं पूरा करता । 


न्च्कु 








२६६ श्रीमद्धगवद्वीता 


हे पाथ ! प्रवृत्तिमागं& ओर निवृत्तिमार्गको। 
तथा कतंव्य और अकतेंव्यकों एवं भय और अमय- 
को तथा बन्धन ओर मोक्षको जो बुद्धि तत्तसे 
जानती है, वह बुद्धि तो सात्तिकी है ॥ ३० ॥ 
यया धर्ममधम च काय चाकायमेव च । 
अयथावत्जानाति बुद्धिः सा पार्थ राजमी॥ ३ १॥ 

ओर हे पार्थ ! जिस बुडिके द्वारा मनुष्य धर्म 
ओर अधमंको तथा कतंव्य और अकतंब्यकों भी 
यथाथ नहीं जानता है, वह बुडिः राजसी है ॥३ १॥ 
अधम धर्ममिति या मन्यते तमसाबृता । 
सर्वाथान्विपरीतां श्र बुद्धिः सा पार्थ तामसी॥ ३ २॥ 

और हे अजुन ! जो तमोगुणसे आत्त हुई 
बुद्धि अधर्मकों धर्म ऐसा मानती है तथा और भी 
संपूण अथॉको विपरीत ही मानती है, वह बुद्धि 
तामसी है ॥ ३२ ॥ 
.._ # गृहस्थम रहते हुए. फछ और आसक्तिको त्यागकर 
. भगवत्‌-अपंण-बुद्धिसे केवल लोकशिक्षाके लिये राजा जनककी भाँति 
बतेनेका नाम प्पवृत्तिमार्ग” है । 

. ' + देहामिमानको त्यागकर केवल सख्विदानन्दधन परमाक्ष्मामे 


एकीमानसे स्थित हुए श्रीशुकदेवजी और सनकादिकोंकी भाँति, 
संसारसे उपराम होकर विचरनेका नाम “निदृत्तिमार्ग! है । 


अध्याय १८ २६७ 


धृत्या यया धारयते मनःप्राणेन्द्रियक्रियाः । 
योगेनाव्यमिचारिण्या ध्रृतिः सा पाथ सालिकी ॥ 
ओर हे पार्थ ! ध्यानयोगके द्वारा जिस अव्यभि- 
चारिणी घारणासे* मनुष्य मन, प्राण और इन्द्रियोंकी 
क्रियाओंकों] घारण करता है, वह धारणा तो 
सातक्त्तिकी हे ॥ ३३ ॥ 
यया तु धर्मकामार्थान्ध्ृत्या धारयते5जुन । 
पसड्रेन फलाझाइश्ली शतिः सा पाथे राजसी॥ ३ ४॥ 
आर हे पृथापुत्र अज़ुंन | फलकी इच्छावाला मनुष्य 
अति आसक्तिसे जिस धारणाके द्वारा धमे, अर्थ ओर 
कामोंको घारण करता है, वह धारणा राजसी है ॥३ ४॥ 
यया खप्नं भयं शोक॑ विशद मदमेव थे । 
न विमुग्नति दुर्मेधा भ्वतिः सा पार्थ तामसी ॥ ३ ५॥ 
न मंगवतू-वेषयक सिवाय अन्य ,वोष्क जिद्राक्रों भारण 
करना ही व्यमिचारतोत्र है. उस दोससे जो रहित है, बढ़ 
धअव्यगिचारिगी घारणाः है | 
| मन, प्राण और इन्द्रियांकों भगवत्‌-आततिके लिये सजन, 


ध्यान और निष्काम क्रमोंमें छगानेका नाम “उनकी क्रियाओंको 
धारण करना! है | 


मी शीमद्धगवद्धीता 


तंथा हे वार्थ ! दुष्ट बुड्चिबाला मनुष्य, जिस 
धारणाके द्वारा निद्रा, मय, चिन्ता और दुःश्खको 
एबं उन्मत्ताको भी नहीं छोड़ता है अथोत्‌ घारण 
किये रहता है, वह धारणा तामसी है | १५ ॥ 
सुख लिदानीं त्रिविध श्रुणु में मरतण्भ ! 
अभ्याप्ताद्मते यत्र दुःखान्त व निगच्छति ॥ 
अजुन ! अब झछख भी तू प्रकारका 
मेरेसे पुन, है मरतश्रेष्ठ ! जिस झुखमें साधक पुरुष 
भजन, ध्यान ओर सेवादिके अभ्याससे रमण करता 
है और दुःखोंके अन्तको प्राप्त होता है ॥ १६ 


यत्नदग्े विषमिव परिणामेठमृतोपमस । 
तत्सुखं साचिक प्रोक्तमात्मबुद्धिप्रपादजगम। ३ ७। 
वह सुख प्रथम साधनके आरम्भकालमें यद्यपि 
विषके सहश भासता हे* परन्तु परिणाममें अमृतके 
ठुल्य है, इसलिये जो मगवत-विषयक बुडिके प्रसादसे 
# जसे खेलम आसकतिवाल बालककों, विद्याका अभ्यास 
म्ढताके कारण, प्रथम विषके तुल्य भासता है, बसे ही विषयोमें 
आसक्तिवाले पुरुषको भगवत्‌-भजन, ध्यान, सेवा आदि साधनोंका 
#स. मम न जाननेके कारण, प्रथम विषके सदृश भासता है । 


अध्याय १८ ३१५ 
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उत्पन्न हुआ छुख है, वह सात्तविक कहा गया है॥२७॥ 
विषयेन्द्रयमंगोगायत्तदग्रेपछतोपमस. । 
परिणामे विषमिद्‌ तत्सुखं राजसं स्वृतम ॥३<८॥ 
ओर जो सुख विषय ओर इन्द्रियोंके संयोगमे 
होता है, वह यथ्यपि भोगकालमें अम्ृतके सहश 
भासता है। परन्तु परिणाममें विषके सहृश# है । 
इसलिये वह सुख राजस कहा गया है ॥ ३८॥ 
यदग्रे चानुबन्धे च सुख मोहनमात्मनः । 
निद्रालस्य प्रमादोत्थं तत्तामसमुदाहतम्‌ ॥३६॥ 
तथा जो सुख भोगकालमें ओर परिणाममें भी 
आत्माकों मोहनेवाला है, वह निद्रा, आलस्य और 
प्रमादसे उत्पन्न हुआ सुख तामस कहा गया है॥३ ९॥ 
न तदर्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः। 
सं प्रकृतिजेमुत्त यदेमिः स्याल्थिमिगुंणे: ॥४ ०॥। 
और हे अज़ुन ! प्रथिवीमें या खगेमें अथवा 


# बल, वीय, बुद्धि, धन, उत्साद् और परलोकका नाशक 
होनेसे विषय और इच्द्रियोंके संगोगसे होनेवाले सुखकों “परिणामममें 
धिषके सद्ृशः कहा है | 


२७० श्रीमद्भगवद्गीता 

देवताओंमें, ऐसा वह कोई भी प्राणी नहों है. कि 

जो इन प्रकृतिसे उत्पन्न हुए, तीनों गुणोंसे रहित 

हो, क्योंकि यावन्मात्र सब जगत त्रिशुणमयी माया- 

का ही विकार है ॥ ४० ॥ 

बराह्मणक्षात्रयावशों शद्रागों वे परंतप । 

कमांणि प्रविभक्तानि खमावप्रभवे्गुणेः ॥४१॥ 
इसलिये, हे परंतप ! ब्राह्मण, क्षत्रिय और वेश्योंके 

तथा शूद्रोंके मी कम, स्वभावसे उत्पन्न हुए गुणोंकरके 

विभक्त किये गये हैं, अथोत्‌ पूत्रकृत कर्मोके 

संस्काररूप खमावसे उत्पन्न हुए ग़ुणोंके अनुसार 

विभक्त किये गये हैं ॥ ४१ ॥ 

शमो दमस्तपः शौच क्षान्तिराजवमेव च । 

त़ानं विज्ञानमास्तिक्यं बह्मकम खभावजम्‌॥०२॥ 
उनमें अन्तभ्करणका निग्नह, इन्द्रियोंका दमन, 

बाहर-भीतरकी शुद्धि+, धममके लिये कष्ट सहन करना 

और क्षमाभाव एवं मन, इन्द्रियाँ और शरीरकी सरलता, 

आस्तिक बुद्धि, शाख्रविषयक ज्ञान और परमात्मतत्त्तका 


# गीता अध्याय १३ इलोक ७ की टिप्पणीमें देखना चाहिये । 


अध्याय १८ २७१ 

अनुभत्र भी, ये तो ब्राह्मणके खाभाविक कमे हैं ॥४ २॥ 
शौय तेजो ध्ृतिदांक्ष्य युद्धे चाप्पपकायनम। 
दानमी श्रभावश्र क्षात्रं कम स्वभावजम्‌ ॥४ रे।। 

और शूरबीरता, तेज, घैय॑ , चतुरता और युडमें भी 
न भागनेका खभाव एज दान और स्वामीमात्र अधोत्‌ 
निःखार्थंमावसे सबका हित सोचकर, शास्त्राज्ञानुसार 
शासनद्वागा, प्रेमके सहित पुत्रतुल्य प्रजाको पालन 
करनेका भाव-ये सब क्षत्रियके स्वाभाविक कम हैं। ४ रे। 
कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वेश्यकर्म सभावजम्‌ | 
परिचर्यात्मकं कम शुद्॒स्यापि खमावजम्‌ ॥ ४ श॥। 

तथा खेती, गौपालन और कय-विक्रयरूप सत्य- 
व्यवहार* ये बेइयके स्वाभाविक कभी हैं ओर सब वर्णो- 


लत कजलननमकउककननक- 





# वस्तुओके खरीदने ओर वेचनेमें तोल, नाप ओर गिनती 
आदिसे कन देना अथवा अधिवा लेना एवं वस्तुकों उदलकर या द 
एक वस्तुमे दूमरी ( खराब ) वस्तु मिछाकर दे देना अथवा 
/ अच्छी ) ले लेना तथा नफा, आइढइत और दल्ाछी ठहराकर, 
उससे अधिक दाम लेना या कम ठेना तथा झूठ, कपठ, चोरी 


8९ है 
॥ रहे <्द्ब्कू फ उज हु ढ, बाज पन,. चर 
के कफ एल ४०2. 
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की सेवा करना,प८ शहक, ५77 72 ४ है।६ ४! 
से से दए व शितः संपिद उसले बर। ( 
कप्रनिरतः सिद्धि यथा विन्दति हट (४५ 

एवं इस अपने-अपने स्वाभाविक कमसे लगा हू 
मनुष्य भमगवत-प्रापिरूप परमसिडिका प्राप्त होता है, 
परन्तु जिस प्रकारमे अपने स्वाभाविक कममें छगा 
हुआ मनुष्य परमसिडिको प्राप्त होता है, उस विधि- 
को तूँ मेरेसे सुन ॥ ४५ ॥ 
यतः प्रवृत्तिसूंतानां येन सवभिदं ततम । 
स्वकमंणा तमभ्यच्य सिद्धि विन्दति मानवः॥ 9 ३॥ 

हैं अजजुन | जिस परमात्मासे सब भूतोंकी 
उत्पत्ति हुई है ओर जिससे यह सब जगत्‌ व्याप्त 
ह%, उस परमेश्वरको अपने स्वाभाविक कमेद्वारा पूज- 
और जबरदस्तीसे अथवा अन्य किसी प्रकारसे दूसरेके हकको ग्रहण 
कर लेना इत्यादि दोषोंसे रहित जो सत्यतापूवक पवित्र वस्तुओंका 
व्यापार है, उसका नाम 'सम्यव्यवहारः है | 

# जैसे बड़ जल्से व्याप्त है, वैसे ही सम्पूण संसार सचिदानन्दघन 
परमात्मासे ब्याप्त है | 





श््य्य्श्य 


अध्याय १८ श्छब 


कर८, मनष्य परमसिड्धिकों प्राप्त होता है ॥३६॥ 
अयान् खबर वेशण: फपमात्यनाधशतात्‌ 
स्वशावनियत कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्विषम ॥ 9 ७॥ 


इसलिय, अच्छी प्रक:र आचरण किये हुए दसरेके 
घमत गुणराहत भी अपना घमम श्रेष्ठ है, क्योंकि 
स्सावसे नियत किये हुए स्वधम्रूप कमेको करता 
हुआ मनुष्य पापकों नहीं प्राप्त होता ॥ ४७ ॥ 


सहज कर्म कोन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌। 
संवारम्भा हि दोषेण धमेनामिरिवाज्ता: ॥४८ 


अतएब है कुन्तीपुत्र ! दोषयुक्त भी स्वाभाविक" 

कंम्नंकोी नहीं त्यागना चाहिये, क्‍योंकि घुएसे अभिक 

# जेये पतित्रता त्री पतिकों ही सबस्ब समझकर पनिका 
चिन्तन करती हुई पतिके आज्ञानुसार पतिके ही लिये, मन वाणी. 
शरीरसे कम करती है, बसे ही परमेश्वरकों दी सर्वर समझदःर 
परमेश्वरका चिन्तन करते हुए, परमेग्बरकी आज्ञाके अनुसार मन, वाणी 
ओऔर शरीरसे परमेश्वरके ही दिये खामाविंक कताय कमका आचर-। 
करना “कमद्वारा परमेश्वकों पूजनाः है । 

न प्रकृतिके अनुसार शाखविधिसे नियत किये हुए, जो वर्णाश्रम- 
के धम और सामान्य छमरूप खाभाविक कम-हैं, उनको दी यहाँ 
अखंघमः, . सहजकमः, 'खकमे!, 'नियतकर्मः 'खमाबज कमे. 

खमावनियतकम' इत्यादि नामोंसे कहा है | 





२७७ श्रीमद्भगवद्ीता 
सददश सब ही कम किसी-न-किसी दोष से आवृत हैं॥ ४ ८॥ 
असक्तबद्धि: सवंत्र जिताता विगतखूहः । 
नष्कम्यसिद्धि परमां संन्‍्यासेनाधिगचछति ॥४६॥ 
तथा हे अजुन ! सब्रेत्र आसक्तिरहित बुडिवाला, 
स्ूहारहित और जीते हुए अन्तःकरणदाला पुरुष ' 
सांख्ययोगके द्वारा भी परम नेष्कम्य सिडिको प्राप्त होता 
है अथौत्‌ क्रियारहित शुड सचिदानन्दघन परमात्माकी 
प्राप्तिर्प परमसिडिको ग्राप्त होता है ॥ ४९ || 
सिद्धि प्रातो यथा अह्य तथाप्नोति निबोध मे! 
समासेनेव कोन्तेय निशा ज्ञानस्य या परा ॥५०॥ 
इसलिये हे कुन्तीपुत्र ! अन्तःकरणकी शु्रिप 
सिद्धिको प्राप्त हुआ पुरुष जेसे सांख्ययोगके द्वारा' 
सब्िदानन्द्धन बह्मको प्राप्त होता है, तथा जो 
तत्त्व-ज्ञानकी परानिष्ठा हे, उसको भी दूँ मेरेसे 
' संक्षेप ते जान ॥ ५० ॥ 
चुदया विशुद्या युक्तो घृत्यात्मानं नियम्य चे । 
गब्दादीन्विषयांस्पक्ला रागद्रेणे व्युदस्य च ॥ 
विविक्तसेवी लब्वाशी यतवाकायमानसः । 
ध्यानयागपरो थित्य॑ बेंराग्यं समुपाश्रितः ॥५२॥ 


अध्याय १८ २७५ 


हे अजुन ! विशुद्ध बुडिसे युक्त, एकान्त और शुद्ध 
देशका सेवन करनेवाल्ा तथा मिताहारी*,जीते हुए मन 
वाणी, दशरीरवाला और इृद्ठ बराग्यकां भली प्रकार प्राप्त 
हुआ पुरुष,निरन्तर ध्यानयागके परायण हुआ,सात्तिक 
धारणासे१, अन्तःकरणका बशमें करके तथा शब्दादिक 
विधयोंक। त्यागकर ओर रागद्वेषोंको नष्ट करके ॥ 
अहंकार बल ढप काम क्रोध परिग्रहम्‌ । 
विमुच्य नि्ममः शान्तो बहमअयाद कल्पते॥५३॥ 

तथा अहंकार, बन्ठ, घमण्ड, काम, क्रोध ओर 
संग्रहको त्यागकर, ममतारहित ओर शान्त अन्तः 
करण हुआ, सच्चिदानन्द्धन अह्ममें एकीमाव होनेके 
लिये योग्य होता है ॥ ५३ ॥ 
नहयभ्नतःप्रसन्नात्मा न शीचति न काइश्नति । 
समः सर्वेष भतेवु मद्भधक्ति लमते पराम ॥५४॥ 

फिर वह, सच्चिदानन्द्धन अहामें एकीमावसे 
स्थित हुआ, प्रसन्न चित्तवाला पुरुष, न. तो किसी 


# हलका ओर अल्प आहार करनेवाला | 
| गीता अ० १८ झ्छोक ३३ में जिसका विस्तार है | 


१७-०० 


<९9६ भीमद्भगवद्दीता 


बरतुके लिये शोक करता है ओर न किसीकी 
आकाह्ना 'ही करता है एवं सब भूतोंमें सममाव 
हुआ*, मेरी पराभक्तिको) प्राप्त होता है ॥ ५४ । 
: भकक्‍त्या माममिजानाति यावान्यश्रास्मि तत्वत 
ततो मां तलतो- ज्ञाखा विशते तदननन्‍्तरम 
ओर उस पराभक्तिक द्वारा, मेरेको तस्वसे भली 
प्रकार जानता है कि मैं जो और जिस प्रभाववाला हूँ 
तथा उस भक्तिसे मेरेको तत्वसे जानकर तत्काल ही 
मेरेमें प्रवेश हो जाता है अथोत्‌ अनन्यमावसे मेरेको 
श्राप्त हो जाता है, फिर उसकी दृष्टिमें मुझ वासुदेवके 
सिवाय ओर कुछ भी नहीं रहता ॥ ५५॥ 
सर्वेकर्माण्यपि सदा कुवांणों महयपाश्रयः । 
प्रत्ससादादवाप्नोति शाश्वत पदमव्ययम ॥५६॥ 
और मेरे परायण हुआ निष्काम कमंयोगी तो 


# गीता शअ० ६ इलोक २९ में देखना चाहिये | 

न जो तत््वज्ञानकी पराकाड्ठा है तथा जिसको प्राप्त होकर 
ओर. कुछ जानना बाकी नहीं रहता, वही यहाँ “पराभक्ति! 'ज्ञॉनकी 
परानिहा?, परम नेब्कम्य सिद्धि! और परम सिद्धि? इत्यादि नामोंसे 
कही गयी है 
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सम्पूणे कमोंको सदा करता. हुआ भी मेरी क्ृपासे 
सनातन अविनाशी परम पदको प्राप्त हो जाता है॥ १ ६॥ 
चेतसा सर्वकर्माणि मय संन्यस्य पत्परः । 
बुद्धियोगमुपाभित्य मचित्त: सततं भव ॥५७॥ 
इसलिये हे अजुन ! तूँ सब कर्मोंको मनसे मेरेमें 
अर्पण करके#, मेरे परायण हुआ, समत्व बुडिरूप 
निष्काम कर्ंयोगको अवलम्बन करके निरन्तर 
मेरेमें चित्ताला हो ॥ ५७ ॥ 
मचित्तः सर्वदुर्गाणि मत्मसादात्तरिष्यसि || 
अथचेत्तमहंकारान्न श्रोष्पसि विनदृश्यमि॥ ५८॥ 
इस भ्रकार तेूँ मेरेमें निरन्तर मनवाल्ा हुआ, 
मेरी कृपासे जन्म, मृत्यु आदि सब सड़टोंको अनायास 
ही तर जायगा और यदि अहंकारके कारण मेरे 
वचनोंको नहीं छुनेगा तो नष्ट हो जायगा अथोत 
परमाथसे अ्रष्ट हो जायगा ॥ ५८ ॥ 
यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे । 
.मिश्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्वां नियोश्यति ॥ 
_ *% गीता अ० ९ इक २७ में जिसकी विधि कह्दी है | 
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ओर जो तूँ अहंकारको अवलम्बन करंके ऐसे 
मानता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो यह तेरा 
निश्चय मिथ्या हे, क्योंकि क्षत्रियपनका खभाव तेरेकी 
जबरदस्ती युद्धमें लगा देगा ॥ ५९ ॥ 
खभावजेन कीन्तेय निबड्धः सेन कमणा । 
कतु नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशो5पि तत्‌ ॥ 

ओर है अजुन ! जिस कमंको दे मोहसे नहीं 
करना चाहता है, उसको भी अपने पूवकृत स्वाभाविक 
कमसे बंधा हुआ परवंश होकर करेगा ॥ ६० ॥ 
इेश्वरः सर्वभ्तानां हदेशेहजुन तिश्ठति। 
आमयन्सवभ्तानि यन्त्रार्ठानि पायया ॥ ९ १॥ 

क्योंकि हे अजुन ! शरीररूप यन्त्रमें आड़ 
हुए सम्पृण प्राणियोंको अन्तयानी परमंश्चर अपनी 
मायास उनके कर्मोके अनुसार शभ्रमाता हआ सब 
भूतप्राणयोॉक हृदय स्थित है || ६१ ॥ 
तमेव शरण गच्छः सर्वेभावेन भारत । 


तठसादापरा शाल्त स्थान प्राप्स्यास शाश्तम्‌ | 
दसलिये हे भारत | सब प्रकारसे उस परमंश्वरकी 
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ही अनन्य शरणको#* प्रांप्त हो | उस परमात्माकी 
कृपासे ही परम शान्तिकों ओर सनातन परम धाम- 
को प्राप्त होगा ॥ ६२ ॥ 
इति ते ज्ञानमास्यातं गुह्माद गुद्यतर गया । 
विमृश्येतदशेषेज यथेच्छति तथा कुरु ॥६३॥ 
इस प्रकार यह गोपनीयसे भी अति गोपनीय ज्ञान 
मैंने तेरे लिये कहा है।इस रहस्ययुक्त ज्ञानको सम्पूणता- 
से अच्छी प्रकार विचारके, फिर तूँ जसे चाहता है बेसे 
ही कर अथोत जंसी तेरी इच्छा हो, बसे ही कर ॥६ ३॥ 
(१ ह्मत के भू ४ $ म 
सवगुद्चतम॑ भूयः श्रुणु में परम॑- वचः । 
ै । भः £7.. बडी ९ छा 
इश्टोउसि मे दृढमिति ततो वश्षयामि ते हितम्‌ ॥ 
# लज्जा, भय, मान, बढ़ाई और आसक्तिणों त्यागका एव ण्बं 
शरीर और संसारमें अहंता, ममतासे रहित होकर, केवछ एक 
परमात्माकों हीं परम आश्रय, फम गति और सबंख समझना तथा 
अनन्यमावसे, अतिशय श्रद्धा, भक्ति और प्रेमपृत्रक, निरन्तर 
भगबानूक्र नाम, गुण, प्रभाव और खख्ूपका चिन्तन करते रहना 
एवं प्गवानूका भजन, स्मरण इखते हुए हीं उसके अज्ञानुगार 
कतंव्यकर्मोका निःखाथमावसे केवल परमेश्वरके लिये आचरण 
करना, यह सब प्रकारसे परमात्माके अनन्य शरणः होना है ! 








२८० श्रीमद्धगवद्वोता 
इतना कहनेपर भी अजुनका कोई उत्तर नहीं 
मिलनेक कारण श्रीकृष्णमगवान्‌ फिर बोले कि, हे 
अजुन ! सम्पूण गोपनीयोंसे भी अति गोपनीय मेरे 
परम रहस्वयुक्त वचनको तूँ फिर भी सुन, क्योंकि ते 
घ् कप ही ० 
मेरा अतिशय प्रिय है, इससे यह परमहितकारक वचन 
में तेरे लिये कहँगा ॥ ६४ ॥ 


मन्‍्मना भव मंद्धक्तो मथाजी मां नमस्कुरु । 
मामेवेष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोषसि में ॥ 

हे अजुन ! तूँ केवल मुझ सब्विदानन्दघन वासुदेव 
प्रमात्मामें ही अनन्य प्रमसे नित्य-निरन्तर - अचल 
मनवाला हो ओर मुझ परमेश्वरको ही अतिशय श्रद्धा- 
भक्तिसहित, निष्कामभावसें नाम, गुण ओर प्रभावके 
श्रवण, कीतन, मनन और पठन-पाठनद्वारा निरन्तर 
भजनेवाला हो तथा मुझ रह, चक्र, गदा, पद्म ओर 
किरीट,कुण्डल आदि भूषणोंसे युक्त पीताम्बर-बनमाला 
और कोस्लुममणिधारी विष्णुका मन, वाणी और शरीरके 
ह्वारा स्स्त्रअपेण करके, अतिशय श्रडा, भक्ति और 
प्रेमसे विद्लतापूवेक पूजन करनेवाला हो और मुझ 
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सर्वशक्तिमान्‌ विभूति, बल, ऐश्व्ये, माथुय, गम्भीरता, - 
उदारता, वात्सल्य ओर झुहृदता आदि गुणोंसे सम्पन्न 
सबके आश्रयरूप वासुदेवकों विनयभाजपूरवक भक्ति- 
सहित साष्टाड़ु दण्डबत्‌-प्रणाम कर, ऐसा करनेसे दूँ 
मरेको ही प्राप्त होगा, यह में तेरे लिये सत्य प्रतिज्ञा 
करता हूँ, क्योंकि दूँ मेरा अत्यन्त प्रिय सखा है ॥ 


सर्वेधर्मान्परित्यज्य मामेक॑ शरणं ब्रज । 
अहं ता सवंपापेम्यों मोक्षयिष्यामि मा शुचरः ॥ 
इसलिये सब धर्मोंको अथोत्‌ सम्पूण करमोंके आश्रय- 
को त्यागकर, केवल एक सुझ सच्विदानन्द्धन वासुदेव 
परमात्माकी ही अनन्यशंरणको* य्राप्त हो । मैं तेरेको 
सम्पूर्ण पापोंसे मुक्त कर दूँगा, तूँ शोक मत कर॥ ६ धके 
इंदं ते नातपंस्काय नाभक्ताय कदाचन । 
चाशश्रषवे वाच्य न च मां योअ्भ्यसयति ॥ 
हे अजुन ! इस प्रकार तेरे हितके लिये कहे हुए 


कललिमीमकल नल लनज लत क की ३०७७७००००००००००००० ० मा  भाा।ारंभ_एएस्घ्घघाआाआआआआआआआ॥्र७७ए८ए्एएनत 
* इसी अध्यायके इछोक ६२ की टिप्पणीमें “अनन्यक्षरण” का 
भाव देखना चाहिये | 


प्कन 
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इस गीलतारूप परम रहस्थको किसी कालमें भी न तो 
तपरहित मनुष्यके प्रति कहना चाहिये ओर न भक्ति* 
रहितक इति तथा न बिना सुननेकी इच्छाबाडेके ही 
प्रति क॑हना चाहिये एवं जो मेरी निन्‍्दा करता है, 
उसके प्रति भी नहीं कहना चाहिये; परंतु जिनमें यह 
सब दोष नहीं हों, ऐसे भक्तोंके प्रति प्रेमपूवक 
उत्साहके सहित कहना चाहिये ॥ ६७ ॥ 
ये इम परम गुरह्म॑ मद्भक्तेष्यभिधास्यति । 
भक्ति मयि परां झता मामेवेष्यत्यसंशयः ॥६८॥। 
क्योंकि जो पुरुष मेरसें परम प्रेम करके, इस 
परम. रहस्ययुक्त गीताशाखत्रकों भरे भक्तोंमें कहेगा 
अथोत्‌ निष्कामभावसे प्रेसपूबेक मरे भक्तोंकों पढ़ावेगा 
या अथकी व्याख्याद्वारा इसका प्रचार करेगा, वह 
निः्सन्देह मेरकों ही प्राप्त होगा ॥ ६८ ॥ 
ने च्‌ तस्मान्मनुष्येषु कशिन्मे प्रियंक्रेतमः । 
भविता न व मे तस्मादन्यः प्रियतरों भुवि॥९६।॥ 
ओर न तो उससे बढ़कर मेरा अतिशय प्रिय कार्य 


४७७७७ आा्ाआाराणा: ऋधाााऋ मा मा जज एएएएएएा 


# बंद, शाख्र और परमेश्वर तथा महात्मा ओर गरुजनोमे 
श्रद्धा, प्रेम और पूज्यमावका नाम 'भक्ति' है | द 
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करनेवाला मनुष्योंमें कोई है ओर न उससे बढ़कर मेरा 
अत्यन्त प्यारा प्रथिबीमें दसरा कोई होवेगा॥ ६९ ॥ 
अध्येष्यते व ये इमं धम्ये संवादमावयो: । 
जानयज्ञेन तेनाहमिष्ट: स्यामिति मे मतिः ॥७०॥ 

तथा हे अजुन ! जो पुरुष इस धर्ममय- हम 
दोनोंके संतादरूप गौताशाखत्रकों पढ़ेंगा, अथोत नित्य 
पाठ करेगा, उसके द्वारा में ज्ञानयज्ञस* पूजित 
होऊँगा ऐसा मेरा मत है ॥ ७० ॥ 


श्रद्ावाननसयश्र' शुणयादपि यो नरः । 
सांप मुक्तः शुभालाकाओआनुयात्यु प्यकमणाम॥ 
तथा जो पुरुष श्रद्ययुक्त और दाषद्ृष्टिसे रहित 
हुआ इस गीताशाख्रका श्रत्रणमात्र भी करेगा, घह . 
भी पापोंसे सुक्त हुआ, उत्तम कर्म करनेवालोंके श्रेष्ठ 
लोकोंको प्राप्त हावेगा ॥ ७१ ॥ 
कबिदेतच्छ॒तं पार्थ लयेकाग्रेण चेतता 
कजचिदत्ञानसंमोहः प्रनंश्से धनंजय ॥७२॥ 
इस प्रकार गीताका माहात्म्य कहकर भगवान 
श्रीकृष्णचन्द्र आनन्दकन्दने अजुनसे पूछा, हे पार्थ ! 
# गीता अ० ४ रोक ३३ का अथ देखना चाहिये | 


२८४ श्रीमद्धगवद्गीता 


क्या यह मेरा बचन तेंने एकाग्रचित्तसे श्रवण 
किया ? ओर है धनंजय ! क्‍या तेरा अज्ञानसे 
उत्पन्न हुआ मोह नष्ट हुआ १॥ ७२॥ 
अजुन जवाच 
नशे मोहः स्मृतिलेब्धा वत्पसादान्मयाच्युत । 
स्थितो5स्मि गतसन्देहः करिष्ये वचन॑ तव ।७३। 
इस प्रकार भगबानके पूछनेपर अजुन बोला, हे 
अच्युत ! आपकी कृपासे मेरा मोह नष्ट हो गया है और 
झुझे स्म्रति प्राप्त हुई है, इसलिये मैं संशयरहित हुआ 
स्थित हूँ ओर आपकी आज्ञा पालन करूँगा ॥७३॥ 
संजय उचाष 
इत्यह वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः। 
संवादमिममश्रोषमद्भुतं. रोमहपणम्‌ ॥७४॥ 
. इसके उपरान्त संजय बोला, हे राजन्‌ ! इस प्रकार 
मैंने श्रीवासुदेवके और महात्मा अजुनके इस अद्भुत 
रहस्ययुक्त ओर रोमाब्वकारक संबादकों सुना ॥७ ४॥ 
व्यासप्रसादाच्हतवानेतद्गुह्ममह परम्‌ । 
योगं योगेशरा«पष्णात्साक्षाक्रथयतःखयमा७णा 
केसे कि, श्रीव्यासजीकी कृपासे दिव्य इृष्टिद्वारा 
मेने इस परम रहस्ययुक्त गोपनीय .योगको साक्षात्‌ 
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कहते हुए स्वयं यागश्वर श्रीकृष्णभगवान्‌रू छुना हैं ॥ 
'शजन्सस्णत्य सम्फूय सााद मिनने फू “पु । 
करशदवाजुनया: एग् हत्यांम व छह:ड8:। ।७६९॥ 
इसलिय हु राजन ! श्रीकृष्णनगवान्‌ ओर अजुनके 
इस रहस्यय ककल्पाणकारफ और अद्भूत संगदका पुन: 
पुनः स्मरण करके में बारम्बार हर्षित हाता हूँ।७६। 
तथ् सरसृत्य सस्मत्य ख्पात्यद्ध त्‌ हर. । 
साया मे महान्ााजन्हष्यामित्र पुनः पुतः॥ ७७) 
तथा हु राजन : श्रीहारं॥% उस आते अंडूंत 
रूपको भी पुनः-पुनः स्मरण करके मर चित्तमें महान्‌ 
आश्रय होता है ओर में बारम्बार हर्षित हाता हँ॥७ ७॥ 
तर योगेश्वर: कृष्णा यत्र पाथों धनुधेर 
तंत्र आीरिजया भातप्तुवा तॉलिमॉतिमंम ॥७८॥ 
हे राजन ! त्िशष कया कहूँ,. जहाँ योगेश्वर 
श्रीकृष्णमगवान हैं ओर जहाँ गाण्डीव घरन्‍ुषघारी 
अजुन है, वहींपर श्री, विजय, विभूति और अचल 


नीति है ऐसा मेरा मत है ॥ ७८ ॥ 
३७ तन्सदिति थीमड्राबदीवासय्लितत बे सत्रिधायं योगजारत्रे 
श्रीकृष्णाननमंणद नो ज्षसंन्यगयोगे नाम गाठशाउच्याय; ॥ १ ८॥ 
जिसका स्मरण करनसे पायका नाञ्ष होता है, उसका नाम हरि है। 


“'श्रीमड्ुगवद्गीता!ः यह एक परम रहस्यकां 
विषय है | इसको परम कृपालु श्रीकृष्णमगवानने 
अज़ुनको नि.मत्त करके सभी प्राणियोंके हितके लिये 
कहा है। परत इसके प्रभावका वे ही पुरुष जान सकते 
हैं कि जो भगतानके शरण होकर श्रदाभक्तिसहित 
इमका अभ्यास करते हैं, इसलिये अपना कल्याण 
चाहनेवाझे मनुप्योंको उनचचत है कि जितना शीघ्र हू 
सके अज्ञाननिद्वारों चेतकर एवं अपना मुख्य क॒तेव्य 
समझकर अडाम/कतसःहत सदा इमका श्रवण, मनन 
और पठन-पाउनद्वाग अभ्यास करते हुए भगवानके 
आज्ञानुसार साधनमें लग जायें। क्योंक जो मनुष्य 
श्रद्धामक्तिसहित इसका ममे जाननेके लिये इसके 
अन्तर प्रवेश करके सदा इसका मनन करते हैं, एवं 
भगउत -आज्ञानसार साधथव कहनेमें तत्पर रहते हैं 
उनके अन्तःकरणमें प्रतिदिन नये-नये सद्भात्र उत्पन्न 
हंते हैं ओर वे शुद्धानमग्करण हुए शंख ही 


परयाज्मको प्राप्त हा जाते हैं ॥ 
हरि; ४७ तम्सते हरि: 3» तत्सत हरि; 3» तत्सत 
8 ००»«ननग पका दिद्षनयय 3 3५०००ना 


अथ इन्द्राक्षीस्तोत्रम 


श्रीगशश्ञाव सम: । ल्ली सर्मदावेण् तम: । ४४ भस्य भी बह 
एत्राकी देवादा | ५० फेक: बीअम्‌ । मुवनेश्वरी शक्तिः | भवामीति कीलकम्‌ | मम सर्वाभीष्टसिड यर्थे 





'बबह्माने मयसता छझाव जिग्तगन [। सं धरघख्् 
शी धबुवल' कृत इस्राक्षीस्तोश्रय शम्पूर्णय्‌ । 


| अय नत्राणनफापाश्म)। 
अथातः-चाज्षध्मती विद्याग्पटिवसिा चक्तूरोगढगं 
व्याख्याहयामि, यथा चन्नरोगाः सर्वती नश्यन्ति चक्षुपो 
दीप्विभवति । तम्याः चाक्षष्मतीजियागा अश्विष्नय ऋषये 
प्रम। शिग्सि गायब्रीच्छन्दम शमी संखे । ओध्श 
श्रीयूर्य रेवताये नही हुइये। ओऑ स्वचच्यूरोगनिद्त्तये ज॑५ 
विनियोगाय नमः सर्वाडग ॥ ओ चल्ुश्यलुस्तेजःस्थिरीमव 
मा या मा याहि। खरिते चक्तरोमाल शमय शव! मम 
जतरूप॑ तेजो दर्शय दर्शय ; उयाइमन्धों न स्थाम तथा 
कृपय कृपय। कल्याएं कुह कुछ । मम याति पृर्व॑जन्मो- 
पा>जितानि चक्षः-प्रतिगेषकानि दुष्कृतानि भर्वाणि निर्म लय 
निंग लय । ओं नमश्चच् स्तेजोदाते दिव्यम्धम्क्शय । भ्ों 
नेसः करणशाकरायासतायथ । आओ नमः औ सुर्याय 
भों नमो भगवते सूर्य्याय अक्षग्यतेजत नमः । खेचराय 
नमः । प्हते नमः । रज्से नमः । तमसे नमः अप्तनों सा 
पदगमय । तमसी मा ज्यीतिर्गंमय। मृत्योमडमते गमय। 
ओं सूर्य्य उष्णी भगवान्‌ शुचिरूप: । इंसो भगवान्‌ इंसरूएः। 
य इमा चाच् प्सती विद्य ब्राह्मणे नित्यमबीते, ने तस्याधि- 
गो मवति । ने सस्य कुजेप्ची सवति। अष्टों बआनह्मणान्‌ 
ग्राहयिता विद्योसिद्धिभंविष्यति, ओ नमी विश्वरूपं पिन 
जातबेदर्स देव हिरएमय॑ पुरुष ज्योतीरूप॑तपन्त सहस्- 
रश्मित्रिः शुतपा वर्तमानः ग्राएः पुरः प्रजानामुदयत्येप सूर्य: 
ओ तम्ो भगवते आदित्याय अहोवाहमाय स्वाहा । 


